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निवेदन 

जयपुर राज्य फे अंतर्गत दृणोतिया आम के रहनेवाले बार- 
हट-नृसिंइदासजी के पुत्र बारहट बालाबख्शजो की बहुत दिनों 
से इचुछा थी कि राजपूतों और चारणों की रचो हुई ऐतिद्दा- 
सिक और (डिंगल तथा पिंगल्ल) कविता की पुस्तकें प्रकाशित 
की जायें जिसमें हिंदो साहित्य फे भांडार की पूर्ति हो और ये 
ग्रंथ सदा के लिये रक्षित हो जायें। इस इच्छा से प्रेरित होकर 
उन्होंने नवंबर सन्‌ १८२२ में ५०००) रु० काशी नागरीप्रचा- 
. रिणी सभा फो दिए और सन्‌ १८२३ में २०००) रु० और 
दिए। इन ७०००) रु० से ३॥) वाषिक सूद के १२०००) के 
अंकित मूल्य के गवर्मेंट प्रामिसरी नोट खरीद लिए गए हैं।. 
इनकी वार्षिक झाय ४२०) रु० होगी । घारहट बालाभरूशजो 
ने यह निश्चय किया है कि इस आय से तथा साधारण व्यय 
के अनंतर पुस्तकों की बिक्रो से जो आय दो अझ्रथवा जो कुछ 
सहायताथे श्रौर कहीं से मिले उससे “बालाबख्श राजपूत 
चारण पुस्तकमात्ा”ः नाम की एक प्रंथावल्ी प्रकाशित की जाय 
जिसमें पहले राजपूतों श्लौर चारणों के रचित प्राचोन ऐतिहा- 
सिक तथा काज्य-प्रंथ प्रकाशित किए जायें श्र उनके छप जाने 
झथवा भ्रभाव में किसी जातीय संप्रदाय के किसी व्यक्ति के 
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लिखे ऐसे प्राचोन ऐतिहासिक मंथ, ख्यात श्रादि छापे जाये 
जिनका संबंध राजपूर्ताो अथवा चारणों से द्वो। बारहट 
बालाबरुशजी का दानपत्र काशी नागरीप्रचारिणी सभा के तीसवें 
वाषिक विवरण में अझ्विकत्त प्रकाशित कर दिया गया है । 
उस्रकी धाराओं के अनुकूल काशी नागरीप्रचारिणयों सभा इस 
पुत्तकमाला को प्रकाशित करती है । 


भूमिका 


'डिंगज्ञ” भाषा के महाक्रवि कविराजा श्रोबाँकीदाद्धजी के 
प्रथों में से खात ग्रंथ, कठिन शब्दा्थ श्र पलंकार-नाम- 
निरूपण खट्दित, पंडित रामकरणजी आसेपा, विद्यारत्र द्वारा 
संपादिव होकर, इससे पू्वे प्रथम भाग में प्रकाशित हे चुझे 
हैं। उनके नाम ये हैं---१ सूरछतीसी, २ सिंहछतीसी, ३ 
वीरविनोद, ४ धवल्षपचीसी, ५ दातारबावनी, ६ नीतिम॑ंजरी, 
७ सुपहछ्ततोसी। जैल्ला कि पंडित रामकरणजी ने प्रगट 
किया है, उपरोक्त स्ातें पंथ कवि के पोत्र, प्रसिद्ध ग्रालंकारिक 
पंडित, 'जसवंत जसेभूषण” आादि ग्रंथों के रचयिता मुरारि- 
दानजी की टीका सहित जेधपुर के “मात्ड” मासिक पत्र 
में छप चुके थे, से ही हैं। हमने “मातंड” के उस 
. विभाग को बारहट बालाबरूशजी की पुस्तक में देखा था, 
तभी से मालूम है प्रौर कश्मीर के कविरांजा मुरारिदानर्जी 
से भी यही बात ज्ञात हुई थी । जेधपुरीय कविराजा मुरारि- 
दानजी ने अपने दादा के ग्थें। पर टीका की है से ही 
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मातंड में कृपी है#। उन्हेंने उक्त टीका इमें दिखलाई भी 
थी। इन सातें के अतिरिक्त एक वचन-विवेक-पच्चोसी? 
नाम का अंथ वक्त टीका सद्दित हमने मार्तंड पत्र में मुद्रित 
झोौर भी देखा जे। यथासमय तीसरे भाग में प्रकाशित हो 
सकेगा। इस खमय १० भ्रथ, पंडित रामनारायणजी दृगड़ 
की टीका सहित, प्रधान मंत्रोजी “नागरीप्रचारिणी सभा? 
काशी से हमारे पास संशोधन के लिये आए | सीोभाग्य से 
बारहट श्रोबाज्ञाबर्शजी ( इस ग्रंथमाज्षा के संस्थापक ) कविया 
मुरारिदानजी ह्रयाचक की इवेली पर ( सॉडियों के टीबे ) 
झाए हुए थे। हमने यह उचित खमका कि यह ग्रंथ उक्त 
दानां डिगल्न के विद्वानों से संशोधित हो जाय । ऐसा ही 
हुआ । दोनों ने कृपा करके आवश्यक संशोधन कर दिया। 
संशोधन के यह नोट प्रथक्‌ लिखे हुए थे, अतः उक्त प्रधान 
मंत्रीजी की अनुमति लेकर हमने बाबू महताबचंद्रजी खारेड, 
विशारद को इस्र काये में भाग लेने के लिये कहा । उन्होंने 
सहषे स्वोकार किया। श्रीयुत खारैडजी डिंगल्ल भाषा में श्ध्य- 
वसाय करते हैं लौर इसके प्रेमी हैं। हमने भी उनके साथ 
प्रयास किया और टीका में उक्त दाने चारण कवियें के नोट 


# पंडित रामकरणजी ता० २-२-२६ कं जयपुर पधारे तब उनसे 
ज्ञात हुआ कि यह टीका उन्हीं ने कविराजा मुरारिदानजी की सलाह 
से की थी। परंतु अलंकारों का उन्होंने ( भ्र्थात्‌ कविराजानी ने ) 
छगाया था । द 
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आदि से संस्कार तथा खारेडजी के निजी अ्रतुभव फे प्रनुखार 
भी सुधार हो गया। उससे पूर्व उक्त कविया मुरारिदानजी 
ने निम्नलिखित १३ ग्रंथों पर टीका कर ली थी--१ जहदेल 
जस जडाव, २ भुरजाल भूषण, ३ मेहमर्दन, ७ गंगाल्नहरी, 
५ मावडिया मिजाज, ६ वैसक वाला, ७ चुगल मुख चपेटिका, 
८ कुकवि बत्तोसी, € कृपण दपेण, १० कायर बावनी, ११ वैस- 
वार्ता, १२ विदुर बत्तोसी, १३ कमाल नख सिख । परंतु वक्त 
नोटों के करने के समय मुरारिदानजी के पास पपनी यह टीका 
, नहों थो इससे वे उन नोटों में श्रपनी टीका से काम नहीं ले 
खक, क्योंकि वह टीका हमारे बसते में बैंधी रह गई श्रौर उन्हेंने 
माँगी नहीं । प्मतः उपरोक्त नोट पूर्वकृत टीका से एक प्रकार 
सखतंत्र समभे जाने चाहिएँ और ये प्रधानतः बारहट बाल्लाबर्शजी 
की सम्मति फे भनुस्ार ही हुए हैं। परंतु हब हमने उनके 
याद करने पर मुरारिदानजीवाली पूरे कृत टोका को उनके 
सिधुदे कर दिया ते उन्हेंने चतुराई फे खराथ उन नेटों और 
इस टोका से काम लिया । जहाँ तक इमकी मालूम है शोर 
इसने पंडित रामनारायणजी दूगड़ की टोका को देखा है, यह 
ज्ञात हुआ कि उक्त पंडितजी ने बहुत परिश्रम किया है । इस 
टीका से उनकी डिगल्ल भाषा की जानकारी अच्छी तरह मक्षक 
रही है । यदि उन्हेंने इतना परिश्रम न किया होता ते बाँकी- 
दासजी के इन ग्रंथों के झनेक स्थल स्पष्ट न हुए होते। तथापि 
यह कहना पड़ता है कि उक्त उभय चारण विद्वानों के नोटों 
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श्र मुरारिदानजी की पूर्व की टोका से खारेढजी ने ग्रंथकार 
के श्रभिप्रायों पर विचार किया ते दूगड़जी की टीका में कई 
स्थज्ञ चित्य मिले जिनका यथास्थान संशोधन वा घटाव, बढ़ाव 
करना पड़ा | 

इतना हो जाने पर भी हम कह सकते हैं कि बॉकीदासजो 
के कई दोदें में कहे जगह उनका असली पअ्रभिप्राय ग्रहण 
करने में नहीं भरा सका है। सच ते यह है कि ऐसे मामिक 
काम के लिये उनके पौन्र ख० कविराजा मुरारिदानजी जैसा 
विद्वान चाहिए था | रक्त झाहकारिक कविराजाजी की टीका . 
( प्रथम भाग की ) प्राय: निर्दोष है क्‍येंकि वे ध्पने दादा की 
कविता के चाज को भश्रधिक समभते थे, जिसको कि उन्होंने 
बचपन से ही सीखा था, श्रार जे। उनके घर की विद्या थी । 
परंतु यह प्रस्तुत टीकाकार, चाहे इनमें चारण भी हैं, उक्त स्व० 
क० रा० मुरारिदानजी की म्मज्ञवता के सत्व या कक्षा को 
पहुँचने का दावा नहीं रखते हैं, तब भी इन चारों की 
सम्मित्षित टीका किसी भावी उत्तम टीका की पथदशिका होने 
का दावा रख सकती है। कविया मुरारिदानजी श्रयाचक ने 
अपनी टीका में, दे। एक प्रंथों में, भावाथे लिखे हैं, उनको देखने 
से तथा डिंगल के अथे के स्पष्टीकरण की झावश्यकता पर दृष्टि 
देने से हमका यह बात भल्ती मालूम हुई कि यदि स्व० क० 
रा० मुरारिदानजी झोर प्रस्तुत टीकाकार-चतुष्टय भी भावाथे 
को खवंत्र साथ लगाते तो पाठकों का हित होता, कठिन शब्दों 
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के भ्रथ के बाद भावार्थ शौर विशेषाथ होने से अथे-ज्ञान में 
सुगमता भ्रधिक रहती, परंतु यह थोड़े काल में संभव नहीं 
था, जैसा कि हमने खारेडजी से जाना कि इस काम के लिये 
कम से कमर चार महीने चाहिए। 

यहाँ तक कुछ टीका की भी बात हुई। बाँकीदाख॒जी 
के २४ ग्रंथों में से १७ ग्रंथ इन देोनें भागों में श्राण। अब 
तीसरे भाग के लिये नीचे लिखे ७ प्रंथ रहते हैं। प्थत््‌-- 
१ वचन-विवेक-पच्चोसी, २ सिधरावछृतीसी, ३ संतेषबाबनी, 
४ सुजसछतीसी, ५ जेहल जसजडाव, ६ कायरबावनी, ७ भमाक्ष 
( नखसिख )। इन सात के अतिरिक्त दे ग्रंथों के नाम 
श्र जाने गए हैं--१ चमत्कारचंद्रिका, २ श्रो दरबार 
रा कवित्त; परंतु ये मंथ हमारे देखने में नहों आए | यदि 
तोसरे भाग के छपने के पहले मिल गए ते उस भाग में वे 
सम्मित्षित हो जायेंगे । पंडित रामकरणजी झासापा का कहना 
है कि बॉकीदासजी के २७ पंथ सुने जाते हैं। परंतु छनको 
उन तोन प्रंथों के नाम ज्ञात नहीं हैं, न वे उनके देखने में भाए 
हैं। संभव है कि कभी कहीं वे प्रवशिष्ट तीन पंथ मिल भो 

जाय । तभी २७ का द्ोना सही होगा। 
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( ८ ) 
(१) वसकवार्ता 

इस अ्थ में कवि ने वेश्या शोर वेश्याप्रसंगी पुरुषों भर 
बेश्या-प्रसंग से हानि, सतीत्व का श्रवांतर रूप प्लौर सतीत्व- 
रक्षण प्रतिलेम साधन, बड़े ओजस्वी, मर्मभेदी, नीतिप्रदशेक, 
सारगर्भित, लैकिक श्रनुभव-सिद्ध वाक्यों में--लल्ित चोज- 
भरी व्यंग्य शऔ्रौर श्लेष-गर्भित कविता में--वर्शन किया है; 
वेश्यालोलुप पुरुषों का अच्छा खाका खींचा है श्लौर उनका 
पेट भर सच्चा उपहास किया है। अपनी ख्रती साध्वी 
पत्नियों से नाता शरीर प्रेम तेड़कर वेश्याओं, पातरों और 
गोत्रियों से प्रेम बाँधनेवाले, अपने धन, धर्म, लोकल्लज्ञा, पुरु- 
पाथे और संसार यात्रा भ्रष्ट करनेवाले, कार्मांध, मदोन्मत्त 
धनियों , सरदारों, अमीरों, राजाओं और जेंटिलमैनों के लिये 
बॉकीदासजी का यह सुंदर लघु काव्य एक रामबाण नुसखा है 
और यह्द मार्ग शत्रु के वध के लिये जदर बुरा नावक का 
तीर है। जिन भूले-भटकां के हृदय में कुछ भी मनुष्यत्व 
का अंश बच गया हो, वे इस ग्र थ-रत्न को एक दफे भी पढ़ 
लेंगे वा सुन लेंगे तो वे इस के प्रभाव के प्रसाद से अवश्य लाभ 
उठावेंगे । बॉकीदासजी की इस बाँकी चाबुक की फटकार से 
शोर उपदेश की ताड़ना की मार से हजार जार होंगे ते भी 
जार जार रोकर हजार फायदे छठाएंगे। वेश्याओं के 
प्रभाव से जिन वीर वंशियों ने अपने पुरुषाथे को हानि पहुँ- 
चाई है उनके मर्नों पर क्या ये दोहे कम प्रभाव डालेंगे ९-- 


( र्झौ) 

“स्ाबव्ठ अणियां सॉकद्दी, चारंग बणियां चेत। 

भणियां सूं भेलप नहीं, हुरकणियां सूं हेत ॥?? 

“हंसियो जग प्रासक हुए, वसियो खोबणश बीत । 

रसियो नागी रांड सूं, फसियो दहोण फजीत”? ॥ 

“करद्दटरे असवारी कियां, सोना हरणी संग। 

उण ढोला ज्यूं आपरेा, ढोलो माने ढंग ॥?? 

“देखे फिरती दूतियांँ, सूतो धघूंणे सीख । 

फंसियो कामगणा फंद में, रसियो करे न रीख |”? 

“सोबे श्रत्मगी साय धण, सुपने ही नंद संग। 

गनका सू" राखे गुसट, रसिया तोनूं रंग ॥” 

(२) मावड़िया-मिजाज 

इस प्रंथ में कवि ने उन पुरुषों का चित्र खींचा है जे। ्रपनी 
माता के पास रावतते में या जनाने में श्रधिक रहकर स्री 
स्वभाववाले हो गए हैं श्र।र पुरुषसिंद्द स्वभाव की मात्रा उनमें 
: ह्ीनता को प्राप्त है| गई है । ऐसे पुरुषों की कवि ने मममभेदी 
वाक्य-बार्णो के प्रह्दार से हँसी उड़ाई है। जे। माता या किसी 
स्री को भ्वलंधन- मानकर स्वावलंबन को छोड़ चुके हैं, ऐसे 
पुरुषों को “मावड़िया?ः नाम की पदवी दी है। ऐसे खो 
पुरुषों को उपदेश करने को, उत्तेजना देने श्र उनके निज 
पुरुषाथे का याद दिलाने श्रोर उस्र पर लाने का कवि ने कोई 
बात उठा न रखी । ऐसे पुरुष इसका पढ़कर प्रवश्य लब्जित 
होंगे मर झपने जनानेपन का छोड़े बिना न रहेंगे। वह 


( १० ) 
कान स्रा मंद मन होगा जिस पर बॉकीदासजी के ऐसे दोहों 
का प्रचंड प्रभाव न पड़े। यथा-- 
“प्रगटे वांम प्रवीण रो, तर निदाढियो नाम । 
नर मावड़िया नाम त्यू, विना पयोधर वाम” ॥ 
“सके जेठ मार सर, तीखा तावडियाँह । 
सुके इम सिंधू सुणे, मुहड़ा मावडियांह” ॥ 
“गरबे फोड़े कुंभगज, घणबल्ल घावडियांह । 
पापड़ फोड़ पोमावद्दी, सन में मावड़ियांह ॥” 
“होस उड़े फाटे हियो, पड़े तमाला प्राय । 
देखे जुध तख्रवीर द्रग, मावड़िया मुरकाय ॥?? 
'ध्रूघू ज्यू" घुसियो रहे, मावड़ियो घर मांह | 
ऊठे बाहर आवही, तारा हंदी छांद्र ॥” 
“मावडिया तन मैशरा, मिटे कदे नहं मांद। 
मावड़ियां दूल्ा मरद, चूलां हंदा चांद |”! 
भ्रागे कवि ने मातो की प्रशंसा में भी भ्च्छे दोहे कहे 
हैं, यथा-- 
“नह' तीरथ जणणों समे, जयरणी समा न देव । 
इण कारण कीजे झवस, सुभ जणणीरी सेव ॥” 
( ३ ) कृपणदपण 
इस भंथ में कवि ने घनतृष्णा फे कारण जो रात-दिन 
लंका के खयें का इजारा लेने का स्वप्न देखते हैं, जो नित्य 
याचकों का बुरा विचारा करते हैं, जे काड़ी मात्र मिलने की 


( ११.) 

आशा से नाटक करने को तेयार हो जाते हैं, जो कंजूसी के कारण 
भच्छा खाते पीते तक नहों, जो याचकों के धन को भी 
छीनने तक में नहों चूकते जिनको 'देना? शब्द मात्र बुरा 
लगता है, जे। प्रतिथि का देखकर अपना दरवाजा बंद कर लेते 
हैं-ऐसे ऋपण अर्थात्‌ कंजूस मनुष्यों। के निज मुख देखने को 
अद्भुत दर्पण निर्माण किया है। जैसा कि खब्ं कवि ने 
ग्रंथ के शत में कहा है-- 


“क्रपणांनू कृपणाँ तणां, रूप दिखावण काज | 
प्रेथ क्रण दपेण किया, रीकावथ कविराज” ॥ 


वस्तुतः अनुभवी कविराज ने उन धन-पिशा्ों का उस 
महा अपराध से मुक्त करने के लिये यह मानों दंडसंग्रह बनाया 
है; क्योंकि यह नराधम , नारायण की ध्द्धांगिनी लक्ष्मी को निर- 
पराध कैद करते हैं शायद भगवान्‌ लक्ष्मी से कुछ नाराज होकर 
अपनी कोमल कमला को इन कसाइयों के वश में डाल देते हें। 
लक्ष्मी भी कसाइयों के फैदखाने में पड़कर कितनी दुखी रहती 
हे।गी उसकी जान अजाब में रहती होगी | अकल्तल के अंधे कंजूख- 
राम परमेश्वर की दी हुई न्‍्यामत ( अर्थात्‌ धन ) का कैसा 
दुरुपयोग करते हैं। बुद्धिमानों ने धन की तीन गतियाँ 

कही हैं। यथा सेरठा-- 


“हान भेग अरु नाश, है यह धन की तीन गति। 
वह धन होय विनाश, जो देवे नहिं खाय नहिं” ॥। 


(, १२ ) 

से! कृपण महाराज फे धन की तोसरी गति भअ्रर्थात्‌ नाश 
कही गई है। वह नाश क्या है ? लक्ष्मी जेलखाना तुड़ाकर भागतो 
है क्योंकि खाना श,्रौर खचैना ते! कंजूस के लिये कुफ् है। इन 
दै।ज्ञत के काफिरों के लिये, जे मरुस्थल में अधिक पैदा होते हैं, 
उस मरुस्थक्ष के महाकवि ने यह काव्य क्या बनाया है, कुफारा 
बनाया है। और इसके जरिए से इनमें जहाद लाजिम श्राता 
है। देखिए हमारे कवि ने क्‍या श्रच्छा कद्दा है |--- 

“कपण कहे त्रहमा किया, माँगगया बड़ी बलाय । 

विसव वसावण वासतें, फाटक दिया बणाय ॥” 

“रयशायर पुत्री रमा,डाटी कर दुरभाव। 

रयणायर ते डूबबे, सूंमा केरी नाव॥?” 

“सूंग नाम लेणा सुते, मूंग पकावण बेर। 

अ्न दिन उणरी शआाध जूं, डाटा भाटी देर ॥?” 

“दिया सबद सुणियों दुसह, लागो तन मन लाय। 

सूब दिया न करे सदन, परब दियाल्ली पाय॥” 

» नार नपुंसकरा घरां, अदतांरे घर अत्थ। 

भागहीण भोगे नहों, देखे परसे इत्थ ॥” 

हिंदो-साहित्य में सूम ओर अश्रद्वाता की प्रशंसा में अनेक 
कवियों ने, बहुत चेजभरे छंदों में, हास्यरस का कूट कूटकर 
भर दिया है से काव्यप्रेमी पुरुषों से अविदित नहीं है। 
घाघ, वेणो, घासीराम, वंशगेपाल्, माधव, ग्वाल झादि सैकड़ों 
कवियों के छंद हैं। यथा--(१) सूम कहे संपत से बैठ गीत 


( १३ ) 
गाव री, (२) जाग न परे ते! में रुपया देइ डारो तो, (३) खान- 
दान पानदान फहिबे को रहे हैं, (2) नगद रुपैया भइ्या 
कापे दियो जात है, (५) बाजे बाजे लोगन को देबे की कसम 
है, (६) द्वारे चाबदार कहे साहब जनाने हैं, (७) डीछ्दार 
गुंबज अ्रवाजदार फिस्ख, (८) दाऊजू ते श्राहूं जाम देत ही 
रहत हैं, (€) दान में देत न एक झधेला, (१०) चेंक परपो 
पितुछ्लोक में बाचसे। आपके देख सराध के पेरे, (११) फस्त 
खुलाय तुला चढ़ि बैठा, (१२) देइबे के डर ते वे दादा ना कह्दत हैं, 
(१३) दिन द्वे की बातो हेत रुई रह गई है, इत्यादि । सूम सर- 
दारों की बड़ाई में कवियों ने अपने हृदय के गुबार निकाले 
हैं सो रसिक इनके पूरे कवित्त काव्य ग्रंथों में देखें । 
( ४ ) मोहमदन 

इस ग्रंथ में शांत रस की प्रधानता द्ै। जीव का मोह, अर्थात्‌ 
अज्ञान वा मू्खंता का मिटाने के लिये ३< देहें। में बाँकीदास- 
जी ने संसार की अनित्यता असारता और मिथ्यात्व का दरसा- 
कर इश्वर-स्म रण, शुभ कर्म, भूत दया और सच्चे सुख फे मार्ग की 
खेज को बड़ी उत्तमता से दिखलाया है। प्रत्येक दोहे में एक 
या एक से झधिक उपेदश, चितावनी, उत्तेजना और शिक्षा निज 
अनुभव को लिए हुए भर दी है। नश्वर जीवन के प्रतिल्षोम 
ज्ञान का इन दोंहों में कैसा अच्छा कहा है--- 

“पग पग जम डाका पड़े, बांका ! धार विवेक । 

हुतभुक विच जल खाख है, उडणों ऐ दिन एक ॥”? 
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“जग में बांझे जीवशों, सब प्राणी समुदाय । 

हुट कर नर जउगयॉनू' हरे, जुलम कट्यो नहि जाय ॥? 

“ताजदार बैठो। तखत, रज में लौटे रंक | 

गिणे दुनांनूं. देकगत, निरदय काल निसंक |? 

“सर सूफे नह संचरे,बांका पहदी बिहंग। 

किणरे चाक्ले संग कुण, सब स्वारथ रे संग ॥?! 

“आप नाम इत्त ऊपरां, रसना राघव नाम । 

रूड़ो विधसूं राषियो, पुरषां जकां प्रणाम |?! 

अत के देहे में कैसा निचेड़ का उपदेश कहा है --- 

“जीव दया पाली जकाँ, उजबाली निज्ष आव। 

बनसमालोी कीबो बल्लू, पड़ो सुरालो पाव ॥?? 

( ५ ) चुगलमुखचपेटिका 

ग्रंथ का विषय नाम से ही प्रकट हे। इस भ्रंथ में उन 
कापुरुषों, पापात्माओं, परदित-विनाशक दुष्टों श्रौर चुगली के 
पेशेवाल्े पाजियों का फोटे! खींच दिया है जे। कि सरदारों, 
अमीरों, राजाओं, भ्रमात्यों श्रादि के पास स्वाथे या बिना 
ही स्वाथे के दूसरों के सच्चे क्र॒थवा भूठे गुण-अ्रवगुण को 
कान में भरकर उनकी शोर से मन फिरा देते हैं, सच्चे को 
झूठा और +ूूठे को सच्चा कर देते हैं। बॉकीदासजी ने यहदद 
कितना सच्चा कहा है--- 

“चुगल्ली काना सुणणस्‌', मेलो उ्दे गुरु मंत ॥?” 

“सने सने सिरदाररी, चुगल विगाड़े चाल ॥”” 
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“ठग कामेती ठोठ गुर, चुगल न कीजे सेण । 

चार न कीजे पाहरू, त्रहसपतिरा बेण |?” 

“ज्ञोक चुगल्त काने क्गे, घू घृ बोल्यो गेह |?” 

“नरक समो दुख थल्ल नहों, बाइवब समान ताप ॥ 

छोभ समा ओगण नहों, चुगलली ससो न पाप ;?? 

चुगल का स्वरूप कैसा वर्णन किया है-- 

“घनमुख अत मीठा सबद, मेह समेंरो मोर। 

उगले. विष परपृठ श्रा, चुगल दई रो चार || 

पर भ्रकाज करबो करें, सदा नयण कर सेन | 

चुगल जठे नेंह चांनणा, चुगल्ल जठे नेह चैन |?” 

चुगलों के संबंध में कैसी अच्छा सल्लाह देते हैं-- 

“जा सुख चाहे! जगत में, लचब्छ घरम सुखलोय। 

चित्र मंडाणां चुगव्टरा, मत देखे मुख काय” ॥ 

इन चुगलों से संसार का कितना अनिष्ट होता है, मनुष्यों 
का कितना अहित हो जाता है और समर्थों के मर्नों को 
बिगाड़कर कितना देर फेर करके ये कितना विप्रुव मचाते हैं, 
इन बातों से मानो तंग प्राकर कवि बॉकीदासजी चुगर्लों को 
यह शाप देते हैं--- 

“पनग छड़ी कीड़ा पड़ो, सड़ो भड़ो दुख संग । 
जग चुगल्लांरी जीभड़ी, वायस भख्त्रा विहंग ॥?” 
शोर चलते ही अपनी दइृष्ट देवी भगवती को प्रर्ज 
करते हैं कि-- 

ख 
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“महिषासुर ज्यू' मारजे, चुगल तसूतल्ां चाड ॥?! 

शासत्रकारों ने भी बॉकीदासजी को सारी उक्तियों का सम- 
थेन करते हुए एक द्वी वचन में सूत्र रूप से सिद्धांत-निरूपण 
किया है--- 

“पिशुनता यद्यस्ति कि पातके: ॥?! 

भर्थात्‌ यदि चुगली खाना सीख लिया है ते। श्लार किसी 
पाप करने की श्रावश्यकता नहों; चुगल्लो पर सब पापों 
का खातमा है। फलश चढ़ गया, एल्षएल० डो० की डिगरी 
द्वासिल् हो। गई | 

(६ ) वसवार्ता 

इस ग्रंथ में कवि बॉकीदासजी ने वेश्यों भ्रधात्‌ वणिकों 
पर श्रपनी कविता की सुधा का वर्षण किया है। मंगलाचरण 
के पढ़ने से ते नए पाठक को यही ज्ञात द्वेता है कि कवि 
कोई जैन धरम का भ्ंथ लिख रहे हैं परन्तु तीसरा देहा पढ़ते 
ही तुरंत यह खयाल होता है कि जेनियों वाणियों पर कटाक्ष 
है। परंतु झ्रागे बहुत सा भाग पढ़ लेने पर यह वियार भी 
जाता रहता है। आराम तार पर बणियों फी खबर लो गई 
है। सारे ग्रंथ के पढ़ लेने से प्रय: नीचे लिखी बाते 
टपकती हैं । | 

१--कवि को ऐसे व्यापारियों से ब्यादा काम पड़ गया 
है जे ज्ञालची, दगाबाज, धोकेबाज, धर कम का कुछ खयाल 
न रखनेवाले, धरोहर दाबनेवाले, देन लेन, व्यापार में 
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चाल्लाकी करनेवाले, लेकर फिर न देनेवाले, हलके बाट 
पारे-भरी पोल्ली डांड़ो श्रौर पलड़ों में मोम लगानेवाले, घट- 
ताले, घणमेले आदि । इनके प्रतिर्ृूज्ष उत्तम गुणों के रखने- 
वाले सदाचारी, घमेनिष्ठ, इक खखुने, पूरे तोलनेवाले जबान 
के पाबंद आदि से कम काम पड़ा है क्योंकि स्र॑थ में ऐसे लोगों 
का बहुत कम वन है | 

२--पम्रंथकर्ता ने महाजनों का हद से ज्यादा मजाक 
डड़ाया है। माना कि संसार में इस किस्म के भी महाजन 
मिलते हैं जैसा कि कवि ने वर्णन किया है परंतु क्या संसार 
में सब ऐसे ही ऐसे हैं। जिस तरह से बणियों की बुराई का 
ग्रंथ लिखा है उसी तरह अगर इनकी बढ़ाई का भी लिखते ते 
देने ओर का अनुभव मालूम हा जाता, इसलिये इसे काणा 
अनुभव कहेंगे । इस हिसाब से यह काव्य वह काव्य है 
जिसे फारसीवाले 'हजे।' अर्थात्‌ निंदा कहते हैं । इसके साथ 
यह भी कहेंगे कि इसमें सभी ““हज्जे मल्लीह”” नहीं हैं । 
“हज्वे मलीह” मीठी निंदा का कहते हैं जिसका वणोन हिंदो- 
वाले “व्याजस्तुति! शब्द स्रे करते हैं क्‍योंकि इसमें “हमज्ये 
करीह!” भी मिलो हुई है। “हज्वे करीह” परुष ( कठार ) 
निंदा का कहते हैं। 

३--संभवत: कवि का अमभिप्राय पूर्वोश्चिखित संक्री्ण 
विचार के झर अप्रतिष्ठित बणिकों से सावधान रहने के लिये 
कुछ झपने अनुभव काव्य मिस संसार में छाोडने का प्रतीत 
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होता है। नहीं ते यह दूषणावली ही दृषणावलो के भ्राभूषण 
न बनाते, गुणावली की भी काम में लाते । 

४---इस ग्रंथ का समग्र पढ़ लेने से यह बात भी भझल- 
कती है कि बांकीदासजी को किसी या किन्हों बणशियों से 
हानि पहुँची है या उनकी किसी बणिये से बिगड़ गई है। 
जैस। कि इन देहों से टपक्ता है--- 

“जल छाण , दिन जीम ही, नीली बस्त न खाय | 

देसत हूं. देता दगा, कसर न राखे काय |? 

“गुरु सूंही गुदरं नहीं, वणिक बंत, वणियांह |? 

"पढ़े मंत्र मुख दे पला, कामल माल करग्ग। 

पंथ. बुहारे.. नरकरा, साधन करे सरग्ग ॥?! 

“बणियाणी जाया तणे!, भरम न गम्तणों भूल । 

नटियो कोडो ही नदे, मरणो करे कबूज्न ॥?? 

( ७ ) कु विब त्तोसी 

कुकविबत्तोंसी में कविराजा ने उन कविता-कामिनी रूप 
के बिगाड़नेवाले ओर पेट-पंथी महाकवियों का व्णेन किया 
है जा पिगल का तो अपना परम शत्रु समभकर पहले दी 
गोली मार देते हैं, काव्य के नव रसें को हेय समफफर 
पट्रसां की ही चिता करते हैं, जे “कहीं का पत्थर कह्दीं 
का रोड़ा भानमती ने कुनबा जोड़ा” कद्दावत का चरिताथे 
करते हैं, जा अ्रपनी नादिरशाही द्वारा बेचारी कविता की मिट्टो 
पलोद करते हैं। बे प्रतिष्ठा के भूखे, मद्दाकवियों के द्वृंषी, 
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मूर्खों के मध्य “'काकमध्ये बकः:? की तरह, अ्रथवा “अअधों 
में काणे राव” की तरह बन बैठते हैं । 

बुरी रचना करनेवालों के अतिरिक्त रचनाओ्रों को बुरी 
तरह पढ़नेवाले और उच्चारण करनेवाले हीन कवियों से 
भो श्थकर्त्ता का कहों कहों भ्रभिप्राय है | दूसरों की 
कविता चुराकर अपनी कविता बनानेवाल्तें के वासरते केसा 
अच्छा कहा है--- 

“उत्तम मूसे एकड़, सध्यम दूद्दा मूंस। 

अधमगीत मूसे पडर, त्रिविध कुकवि विश तूस॥?? 

भागे देखिए लंपट कवियों के लिये क्या अच्छा कहा है-- 

“डिंगलियां मिलिया करे, पिंगलत तणो प्रकास | 

संसकृती है कपट सज, पिंगल्न पढिया पास ॥? 

कुकवि महाराजें की स्तुति भी पढ़ने योग्य है-- 

“श्रैगण ईरानी कटक, कुकबी नादरशाह। 

कायब हिंदी दक्ष कटे, रसण तेग बदराह्” | 

(८) विदुरबत्तीसी 

कवि बॉकीदासजी ने खवासिणों, दासों श्रौर देगलें को 
झपने प्रंथ विदुरबत्तोसी में विदुरजी के नाम से प्रकट किया 
अधथात्‌ उनके लिये विदुर शब्द का प्रयोग किया। कहाँ वह 
“विदुर-प्रजागर”” के रचयिता विदुरजी, कहाँ वह महा- 
भारत के प्रधान अंग के वक्ता महाप्रज्ञ, नीति-निपुण, विचित्र- 
वीये के पुत्र विदुर॒जी श्रौर कहाँ यह पामर दासीपुत्र, जिनका 
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निषिद्ध वन कवि ने किया है। यह मन को श्रखरता है 
क्योंकि संस्कृत कोषों में विदुर के दो झथे हैं। एक ते 
“रथाश्र-पुष्पविदुरशीत-वानीर-घंजुछा:?” श्रौर “ज्ञाता तु 
विदुरों विदु:” | इस प्रकार विदुर शब्द का शब्दाथ दासी- 
पुत्र नहों है। परंतु धृतराष्ट्र के भाई विदुरजी दासीपुत्र थे, 
इस कारण कवि ने अवांतर रूप से इस्र शब्द का दासीपुत्र 
के अ्रथे में प्रयोग किया है जे उपहास का सूचक भी है । 

जिनका कवि ने विदुर कहा है उनके लिये गोला, गोल, 
दास, दासीपुत्र, दासीजादा, ये शब्द भी प्रयोग किए हैं । 
इससे यह प्रकट है कि विदुर शब्द से द्वदी दासीपुत्रों का 
वर्णन करना भ्रभिप्रेत नहीं था । 

इस ग्रंथ फे पंतीस दोहों में दासीपुर्त्ा के लक्षण, स्वभाव, 
व्यवहार, प्रभाव, रहन-सहदन ञ्रादि का हास्यमय चित्रण 
किया है। इन दासों की संगति से जो बुराइ्याँ पैदा 
देती हैं उनसे बचाने का बॉकीदासजी के उपदेश बहुमूल्य 
हैं। यथा-- 

“गोला सूं न सरे गरज, गोला जात जबून । 

ऊखाणों सायद भरे, सो गोज्लां घर सू न ॥” 


ध्पोर 


“कछिरूकर साय जले नहीं, जुडे न कायर जंग। 
विदुर न ठद्दरे विपत में, संपत में हीज संग ॥?? 
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तथा 

“दासीजादा दे दगा, पास रहंता पूर। 

रीके खीके राखणां, दासीजादा दूर॥” 

एवं 
“बीछू , बानर, व्याल, विख, गरदभ, गंडक गोल्न | 
ऐ अलगाहिज राखणां, ओ उपदेश अमाल ||”? 
(6) भुरजाल-भूषण 

“भुरजाल भूषण” ग्रंथ में, देददों में, जगत्पसिद्ध मेवाड़ 
देश के चित्तोड़गढ़ की प्रशंसा की है श्रार इसमें जयमल श्र 
पत्ता की भी बहुत कीति गाई है जे! इस गढ़ पर अकबर फे 
साथ खूब लड़े हैं श्रौर जिन्होंने गढ़ की रक्षा की है। बॉँकी- 
दासजी ने चित्तोड़ का “भूरजाल भूषण”? कटद्ठा है । 'भुरजाल” 
शब्द भुजे-आलय से बना मालूम होदा है, भ्रथवा भुरजाला 
शब्द से है। भूर्ज शब्द बुर्ज का भ्रपश्रंश है। बुज फारसी 
शब्द है। भुरजालभूषण शब्द कहने से सब किलें का भूषण 
अर्थात्‌ जेवर व शोभा समझना चाहिए। प्रथम दोददे में “साइ 
तण्ां खनी सबल”?, ऐसे बड़े पुरुषों का शरणागत श्राना समझा 
जा ख़कता है जैसा--शाहजादा खुरंम | इसके लिये इतिहास 
में ऐसा लिखा है--- इसी महाराणा जगतसिंहजी के समय 
में शाहजादे खुरंम ने शरण लिया । जगमंदिर के गु बदवाले 
महक्त इन्हों के रहने के लिये बनाए गए थे । इस सहायता 
के लिये शाहजादा खुरंम ने बादशाह होने पर श्री दरबार को 


( र२२ ) 

पगड़ो-क्दल भाई बनाया । यह पगड़ी अभी तक ददयपुर में 
मैाजूद है ।”” ( चिताड़गढ़--दामेदर शास्त्री कृत ) 

इस दुग को सातां अकलीम में प्रसिद्ध होना लिखा है 
से। कवि ने ठीक ही लिखा है। मान कवि कृत “राजविज्ञास” 
प्रथ में आया है। यथा--- 

दाह 
“मेदपाट महिमंडणह, चित्रकोट गढ़ चांरु ।?! 
कवित्त ( छ॒प्पय ) 


“गुरु चारासी गढ़नि, मह्दी मेवार सुमंडन | 
झकल  अभेद अभीत, विषम पर चक्र विह डन ॥?? 

तुंग विशाल त्रिकाट थिरिसु, कोशीसा थाहट । 
पौरि बुरज गुरु प्रबल, कठिन श्रग्गला कपाहट |?” 
बहुकुंड बापिसर जल विमल, विबुधाल य वसुधा बहित । 

देखे यु दुग सब देश के चित्रकोट मे। बसिय चित ॥??<€8॥ 
“मह्ि चित्रकोट समानय॑ , गढ़ कान ध्रावहि गानयं?!॥ १ ०७॥ 
रिनथंभ मंडव रेवर्तं, सुर असुर किन्नर सेवर्त । 

आबू सुगढ़ आसेरयं, अवगाढ़ गढ़ अजमेरय' ॥|१०८॥ 
ग्वालेर अलवर गज्जना, विक्रमरू बंधुर बहल्ञना | 

गूगोार नरवर गाहिए, शिव साहिगढ़ साराहिए ||१०७॥ 
मंडोवरा. मेदानय', गढ गागरोनि गुमानय । 
दे।लतावाद सु देखयड, पुह्दवी सु पूना पेखयहु ॥११०॥ 


(२३ ) 


हिसारगढ़ हरणौरयं, सेवरण गिरि सच्चौरयं । 

गढ़देव इंडर गोरबं, बेराठ बंधू नौरबं ॥१११॥ 

कहि कंगूरा कल्यानिय', ठिल्ला पहारसु ठानिय । 

सुनिये शिवाना सारका, महिमध्य मंडल मारका ॥११२॥ 

तारागनं,  त्रकुटाचलं, नाशक्य, त्रंबक कुंडलं | 

यों काट ढुग अनेकृर्य, बाघानिये सु विवेकय' ॥११३॥ 

इस चित्तोड़गढ़ के स्वामियों की प्रशंसा में कवि ने ( सं० 
दे।० २ में ) लिखा है कि पद्मिनी जेसी सुंदर रानी सिंहल्लद्वोप 
से लाए। इतना कहने से कवि का लक्ष्य उसी पश्चिनी के रूप 
फे कारण पद्चिनी क सखामी महाराणा रज्नसिंद्द से श्रत्ाउद्दोन 
खिलजी का झरूगड़ा ओर मलिक मुहम्मद जायसी के पद्मावत 
काव्य के अनुसार, रह्लसिंह का वापिस छुड़ा लाना आदि 
बातें हैं जिनको सच्चे इतिहास फे लेखक--प्राक्का गारीशंकरजी 
झादि--नहीं मानते हैं ह्रथ्रात यह नहों मानते कि पद्मिती के 
कारण अल7एउद्दोन ने चढ़ाई की। इतना ही मानते हैं कि 
“पच्मावत, तारीख फरिश्ता, श्रेर टाड के राजस्थान 
के लेखें की यदि कई जड़ है ते कवल यही कि अलाडउद्दीन 
ने चित्तोड़ पर छः: मास्र के घेरे के अनंतर उसे विज्यय किया, 
वहाँ का राजा रह्नप्तिह इस लड़ाई में--लक्ष्मण सिंह आ्रादि 
कई सामंतें सहित--मारा गया, उम्तकी राणी पह्षचिनी ने कई 
व्लियों सहित जाहर की प्रप्नि में प्राथाहुति दी । इस्र प्रकार 
चित्तोड़ पर थोड़े से समय के द्विये मुसलमानों का अधि- 


( २४ ) 

कार होा। गया। बाकी खब बातें बहुधा फलपना से खड़ो 
की गई हैं ।?? 

फिर ओभ्काजी ने लिखा है कि “अमीर झुसरो की 
तारीखे ध्रल्लाइया के अनुसार सुलतान अल्लाडद्दोन ता० २८ 
जनवरी सन्‌ १३०३ को दिल्लो से रवाना हुआ श्र ता० २६ 
अगस्त १३०३ की किला फतह हुआ । इस किले का अपने 
बेटे खिजरखाँ का दिया श्रोर चित्तोड़ का नाम खिजराबाद 
रखा ।? ( मेवाड़ का इतिहास २ रा खंड पृ० ४८५४ ) 

तीसरे दोहे में “सात लाख हिंदू मुझ, शअ्रसुर अ्रठारह 
लाख” जा लिखा है यद् तादाद उन्होंने कहाँ से लो यह 
उन्हीं की मालूम द्वोगा । इतिहास सें इस संख्या का ठीक 
मानने की हमें कोई प्रमाण नहीं मिला। ७४।॥ का अंक लौकिफ 
में ७४। मन जनेऊ श्र चजित्तोड़ मारे का पाप श्रादि बातें 
बहुसंख्यक मनुष्यों का मारा जाना श्रवश्य प्रकट करता है 
' परंतु इतिहास की कसौटी पर बॉकीदासजी की संख्या नहीं 
कसी जा सकी | भ्रल्लाउद्दोन खिलजी, बहादुरशाह ( गुज- 
रातवाला ) और अकबर आदि ने चित्तोड़ पर चढ़ाइयाँ कीं 
जिनमें असंख्य मनुष्य मारे गए। ( महाराणा उदयसिंह प्रृ० 
४१७ पर नाट देखे । ) वहाँ ७४॥| का अंक ऊँ० का रूर्पातर है 
कि प्राचीन काल में श्रें को ७ के अंक के समान लिखा जाता 
था। फिर पभ्रागे शुन्य खिखी गईटे । जल्दी लिखने से ४ का अंक 
मोर भ्रागे विराम की दे! खड़ो लोके लगाए जाने से ७४॥ 


( २५ ) 


हो। गया । यह पूवेकाल्ल के प्रारंभ में लिखा जाता था। 
ओर राजपूताने के प्रसिद्ध इतिहासज्ञ ठाकुर भूरासिंहजी 
शेखावत मल्तसीसर संग्रहीत महाराणा-यश-प्रकाश में पृष्ठ १२ 
पर गीत-संख्या तीन में महाराणा गढ़ लक्ष्मणसिंह के संबंध 
में जे दिया है उसमें ऐसा आया है “दीन अलाव फिरे गढ़ देला, 
हुर सिरमाल बणाव हुआ । सात लाख भड खत्रो सरांरा मेछ 
झठारा लाख मुझ ।।?? इसका अथे उस पुस्तक में यह दिया 
है-अलाउद्दीन ने गढ़ के गिदे घेरा दे दिया । और महादेव 
ने भी मस्तकों की माला का भूषण बनाया । जहाँ सात लाख 
वीर क्षत्रिय और अठारह क्ञाख म्लेच्छ (मुसलमान) मार गए । 
परंतु इस पर जो नोट संग्रहकर्ता ने दिए हैं उनसे प्रगट है 
कि लक्ष्मणसिंहजी ने सं० १३७० में मुहम्मद तुगल्लकू बादशाह 
के साथ युद्ध किया था, श्रत्लाउद्दोन फे साथ नहीं ! यह बात 
खवेथा गलत है क्योंकि प्रसिद्ध इतिहासज्ञ पं: गारीशंकरजी 
झोका का भी यह नोट उस पुस्तक में दिया गया है--'राणा 
नाम की दूसरी शाखा का प्रथम पुरुष राहण हुआ जिसका 
वंशज लक्ष्मणसिंद्ठ ( गढ़ लक्ष्मणसिंह ) अलाउद्दोन के हमले 
में राव रन्नसिंह् के पक्त में छड़कर अपने खात पुत्रों सद्दित 
काम में आया |” और ओ्राजी ने राजपूताने के इतिहास 
जिल्द दूसरी श्रध्याय ४ पृष्ठ १४६ के नोट में भो लिखा है-- 
“झलाडद्ीन के स्राथ की लड़ाई में हम्मीर का पितामह लद्दम- 
सिंह ( लखमसी ) श्लौर पिता श्ररिसिंह दोनों मारे गए, 


( रे६८ ) 

जिसके पीछे कुछ ब्ष तक अजयसिंह सीसेदे का खामी रहा 
जिसके बाद हम्मीर ने वहाँ की जागीर पाई थी ।?” 

महाराणा हम्मीर जिनको चोधथे देहे में शिव का भवततार 
कहा है उसके लिये महाराणा-यश-प्रकाश में गीत < वें में 

“हरहर तणा हमीर नरेसखुर लाभथका मूका रह लोय । 

एकग आस तुहाली ऊपर, सीसे।दा आवे सहकोय ॥१॥ 

जटबारी, धारी जानाई, कविताघारी, कंथाधार । 

मारगदस मेवाड नरेसुर, बहे तुहाले बड़ दातार ॥ २॥ 

हर पंथ अधहर पंथ श्रह हुअ्र....... .. इत्यादि?” इनसे 
चारण कवियों ने इनका शिव का अंश कहा है; इसके कारण 
ये हें--(१) इस हम्मीर ने गए हुए चित्तोड़ का फिर सं० 
१३८३ में वापिस जेतसी से ले लिया था, (२) यह दानी बहुत 
था। इसऊकं दान की प्रशंसा प्राचीन धंथों श्रोर प्रशस्तियों में 
स्थान-स्थान पर लिखी दै, (३) तीसरे यह महावीर था। इसको 
विषमधारी पंचानन पश्रादि उपाधियाँ थों। हम्मीर का देहांत 
संबत्‌ १४२१ में हुआ । 

राणा साँगा, जे बाबर से देश-रक्षा के लिये लड़े थे, 
महावीर थे और उन्होंने गढ़ मांडू गुजरात देश पर हमला करके 
उसे झपने अ्रधीन कर लिया | यह किला (माँड्डू) उन्होंने बड़ी 
ही वीरता से बहुत ही कम आदमियों के साथ ह्ले किया था । 
धार वहाँ के बादशाह मुज्नपूफर (महमूद) का कैद करके 
१४७४ में चित्तोड़ ले आये थे। कई दिनों तक उसे रखा, 


( २७ ) 


बाद में अपने अनुकूल प्रतिज्ञा कराकर श्रौर उसका जड़ाऊ 
ताज ओर पट्टा लेकर उसे छोड़ दिया। इसी को महाराणा- 
यश-प्रकाश फे गीत २४ में इस प्रकार लिखा है। “खल्लचिया 
धरा खागगा गुहै खेगरे, असुरची श्रथ के घर भध्थांगा । मेहनत 
छोाडता बडा पाह माज्नवी. रूफ सारादियो राव राणों ॥३॥ 
मिले सगराम सगराम जुध मसलियो, त्रिजड बल खान खंधार 
तूटो। आस भंडार सपतंग ले सब गल, छोडियां साह 
महमंद छूटो” ।४॥ ध्यार आगे २५ वें गीत में यह श्राया है 
“मांडब राव मुक्यो मेवाड़!” इसी तरद्द भ्न्य गीतें में भी 
मांडू के बादशाह का पकड़कर छोड़ देना श्राया है जा इन 
महाराणा की बड़ो प्रशंसा है | 

६, ७, प्यार € वें दोहें। में चित्तौड़गढ़ की विशालता, 
प्राकृतिक उपयोगिता, अनुपमता, दृढ़ बनावट आदि की प्रशसा 
है | पहाड़ की ऐसी बनावट श्रा गई है कि वर्षों का पानी घाड़ो 
सी रुकावट याने बंध से पुष्कल भरा रहता है । निकर सदा चल्न- 
कर व्योम मुख के कुंड में गेमुख हाकर डाकता रहता है, उसका 
पानी कभी नहीं सूखता दे। भ्राश्चय है| किल्ल में इस तरह पानी 
की रसद बड़े काम की होती है और दोहे के उत्तराद्ध में किले की 
मजबूती की प्रशंसा है, इस किल्ते की दीवार के कंयगूरे ऐसे हैं 
माने दूसरे किलों की बुज हां। राजविज्ञास में आया है--- 

“मुख भीम कुंड सु आनिए, जसुतीर गामुख जानिए । 

पै धार पतत प्रवाहनी, अवलेक ते उच्छाइहनी || १०३॥ 


( रे८ ) 
गुरु बुरज गिरि सम गात यह वर घोरि खम विख्य[त यह, 
भारी कपालसु भग्गला अ्रति गाढ़ शंखल प्रग्गला ॥€र॥ 
प्राकार तीन प्रचंड हैं, मलु अमर श्रायुखमंड । 
सुविशाल गज सँग बीस के, उत्तंग गज एकतीस के ॥€७॥ 
नवें दे।हे से प्राय: अत तक श्रकबर की चढ़ाई और उस 
विकट लड़ाई में राजपूतों की बड़ाई, जयमल पत्ता की अनुपम 
जगत्‌प्रसिद्ध वीरता झञ्यादि का वन है। यह लड़ाई इतिहाल- 
प्रसिद्ध है। श्रकबर बड़ो विकट सेना लेकर वि० सं> १६२४७ 
( ईं० रान्‌ १५६७ ) में चढ़ आया । और महाराणा उदय- 
सिंद्द की अनुपस्थिति में किल्ले के रक्तक श्रर रण के नियंता 
सिस्तेदिया पत्ता ( प्रतापसिंह अभ्रमेठ के ठिकाने का पृर्व॑ज ) 
ग्रैर मेंडतिया राठार जयमल ( बदनोर फे सरदारों के पृर्वज ) 
नियुक्त हुए थे। ये बड़ी बहादुरी से अकबर घर उसकी सेना को 
छक्काऋर वीर-गति को प्राप्त हुए . इनकी छतरियां वहाँ बनी हुई हैं । 
चादहवें दोहे में “दिए दुरगा ढाह” स अकबर की वह 
कारीगरी सूचित द्वोती है कि दमदमें श.॥्लेर सलामत बुर्जे और 
सुरंगे लगाकर चित्तोड़ के विशाल्न बुजों को सुर ग से उड़ाया। 
पंद्रहवें दोहे से अठारहवें दोहे के पृवार्ध तक अ्रकबर के 
विजयशाल्ी द्ोने श्रेर उसके बल की प्रशंखा है। कश्मीर 
श्रर बंगाल फे लेने की जे प्रशंसा कवि ने यहाँ लगाई है 
वद्द चित्तोड़ की चढ़ाई से पूत्रे की नहीं है से। संबतें से 
पाठक जान लें । 


( रेर्द ) 


अठारहवें दोहे फे उत्तराद्ध से लगाकर २० वें तक किले 
के वीरों, योद्धाओं और सामान का सृक्तम वर्णन है तथा 
जयमल पत्ता का गुणगान है। जैसा कि पाठक जानते हैं, 
जयमल राठोर वीरमदेव ( मेडतिये ) के ११ पुत्रों में सबसे 
बड़ा था। उसका जन्म वि०सं० १४६४ प्राश्विन सुदि ११ को 
हुआ था। मेडते का किला लेने का अकबर ने १६१८ में 
मिर्जा शफुद्दीन को भेजा था । इसने किले में सुरंग लगाकर 
किला हस्तगत कर लिया श्रौर उसी समय ५१०० राजपूतों को 
लेकर जयमल्न राणाजी के पास खपरिवार आ गया। पत्ता 
प्रतापसिंद प्रसिद्ध चूंडा के पुत्र कांधघल का प्रपत्र था। 
२१ वें दोहे से ३२ तक चित्तोड़गढ़ के इस युद्ध के संबंध में 
कवि की चोज-भरी प्रशंसा, गढ़ की नैसगिक श्रेष्ठता और 
बनावट की उत्तमता और अजेयता का दिग्दशेन है। आगे 
३३ से ७४ तक अकबर और उसके वजीर पझ्रासफ्खाँ का 
विचार, श्रौर फतह करने की तदबीरें श्रैेर जयमल पत्ता को 
संदेश भेजना ओर उनका अ्रन्य वीरों से सल्लाह करके जवाब 
भेजना कवि ने वन किया है। दोनें तरफ के जवाब 
सवाल इन देहें में बहुत वीरता-पूर्ण हैं परंतु ठा० हनुमंत- 
सिंह रघुवंशी रचित इतिहास में यह लिखा हे--.  किल्ले- 
दारें ने एक दफे सांडा सिल्लेद।र को श्रौर दूखरी दफे साहिब- 
खाँ का भेजकर सुलह की दरख्वास्त की मगर बादशाह ने यही 
जवाब दिया कि जो राणा डउदयसिंह हाजिर हे। जावे ते। सुलह 


( ३० 9) 

मंजूर है नहों ते नहीं, श्र यह बात किलेवालों के इख्तियार 
से बाहर थी इसलिये उन्होंने सुलह की उम्मीद छोड़कर 
लड़ने मरने पर कमर बाँधी |” (प्ृ० १६६) श्र यही बात 
पं० गारीशंकरजी हीराचंदजी ग्रोक्ा ने अपने राजपूताने के 
इतिहास भाग दूसरे के प्ृ० ७२६ में लिखी हैं। अस्तु । 

जयमल पत्ता के जवाब से चिढ़कर अकबर क्रद्ध हुआ 
पर उसने अपने वीरोचित गये भरें वचन कहे । वे आगे के 
देहां (४६ से ५२ तक) में वशित हैं ! ५३ व ५१४ के दोहे में 
दुर्गा चंद्रावव की निंदा जयमल पत्ता ने की है| इसक॑ संबंध में 
इतिहास में यह लिखा है--.- अकबर ने चित्तोड़ की चढ़ाई से 
पूवे रामपुरे के किले का आसिफखां द्वारा फतद् किया था 
जिसमें दुर्गा चंद्रावत रक्तक था । यह हारकर महाराणा की 
शरण में आरा गया |? इप्तसे यह मालूम होता है कि अकबर 
ने रामपुरा दुग लेने और दुर्गा को भगा देने की धमकी जयमल 
पत्ता का भी दी होगी परंतु वे कब डरनेवाले थे । फिर 
पचपनतवें दे!हे से ६० वें तक जयमल्ल पत्ता की वीरता, दृढ़ता, 
ध्रौर चित्तोड़ से सच्चा प्रेम भरा हुआ संबोधन है जे कवि 
की सदुक्ति और उन उभय वारों की श्रनुपम शूरवीरता का 
एफ अलौकिक वन है । 

उपरांत ६१ से अत तक कवि बॉाँकीदासजी की ही उक्ति 
है जिसमें इन वीरों की श्रतुलित शक्तिमय दृढ़ता, रण-काशक्ष 
झौर चित्तोड़गढ़ का वास्तव दुगमत्व वर्णित है । 


( ३१ ) 

६प् वें छंद में इस मद्दान्‌ दुगे के आदि-निर्माण का उल्लेख 
है। इतिहास में लिखा है--यह किला मैयेवंश के राजा 
चित्रांगद ने बनवाया था जिससे इसको चित्रकरुट ( चित्तोड़ ) 
कहते हैं। विक्रम संवत्‌ की ध्राठवीं शताब्दी के अत में (७२८ ह ०) 
मेवाड़ के गुहिलवंशो राजा बापा ने राजपूताने पर्‌ राज्य 
करनेवाले मौयेधंश के अंतिम राजा मानमारी से वह किला 
अपने हस्तगत किया था। इस किले में मौ्यों के बनाए हुए 
महल और चित्रांगद तालाब भ्रादि श्रब तक मौजूद हैं। यह 
चित्तौड़ का दुग समुद्र की सतह से १८५० फुट ऊँचाईवाली 
सवा तीन मीक्ष लंबी और अनुमान आध मीक्ष चोड़ी उत्तर 
दक्षिण स्थित एक पहाड़ो पर बना हुआ है और तल्तहटी से 
कित्ते की ऊँचाई ५०० फुट है । राजविलास में लिखा 
है--““चित्रकाट चित्रांगदे मोरी कुल महिपाक्ष । गढ़ मंड्या 
अवलेकि गिरि देवनसीदा ढाल ।|१६॥ संगद्धि लिय सीसो- 
दिए, दुग राह रिषिदान | बापा रावल वीरबर, वसुमति जासु 
बखान | १७ ।। पाट अचल मेवाड़पति रघुवंशी राजान | 
बापा रावर बढ बहत, थिरि चीतेड सुथान ।| १८ ।? शोर 
इसकी परिधि फे बाबत उक्त ग्रंथ में यह लिखा है---''कहि 
परिधि द्वादत कास की, अनर्भंग अंग श्रद्देस की । दलदेव 
निर्मित दुग ये, श्रि दल्तन गव॑ अल्ग्ग ये |”. 

ध्पौर डा० स्ट्र टन, रेजिडेंट मेबार, ने इस किले की बातें संक्षेप 
से श्रपनी पुस्तक “(0॥6007 ७70 ६6 ०७7 #७77५?? सें 

ग़ 


( ३२ ) 
लिखी हैं झयौर वह्दीं वणेन फा समाप्त करते हुए यह लिखा है-- 


“ डापर0॥, 7078]ए बैर5छ४०९१, 5 ॥06 ॥] ज्ञएी छाती 
९० ए९ए ॥॥06 धांते 0 हक 0 46 ई00॥ 70 
छि्डा0तारते शा९०ंएठव2 छएकी]8 7687 ॥6 5पा। 88 
96०॥ 0086 छणंए029)] [0707088 ०0 06 ॥९ज़च० की शा] ए 
भ्रथात्‌ संक्षेप वणंन से यह पहाड़ वह्द है जो थोड़ो सी 
कारीगरी के साथ श्र्थात्‌ बुर्जोदार दीवार को चोटी पर 
घारण करते हुए ११५० वर्ष तक मेवाड़ राज्यवंश का प्रधान 
किल्ला रह है । 

ओ्रेका गैरीशंकरजी ने अपने इतिहास में कैसे उत्तम 
वचनों में इस किले की सच्ची प्रशंशा लिखी है--“राजपूत 
जाति के इतिहास में यह दुग एक श्रत्यंत प्रसिद्ध स्थान है 
जहाँ भ्रसंख्य राजपूत वीरों ने अपने धर्म श्रौर देश की रक्षा 
के लिये अनेक बार असिधारा-रूपी तीथ में स्नान किया और 
जहाँ कई राजपूत बीरांगनाओं ने सतीत्व-रक्षा के निमित्त, 
घघकती हुई मोहर की प्रप्मि में कई अवसरों पर अपने प्रिय 
बाल-बच्चों सहित प्रवेश कर जो उच्च आदशे उपस्थित किया 
वह चिरस्मरणीय रहेगा। राजपूर्ता फे लिये ही नहों किंतु 
स्वदेशप्रेमी हिंदू संतान के लिये ज्षत्रिय-रधिर से साँची हुई 
यहाँ की भूमि फे रजकण भी तीथेरेशु के तुल्य पवित्र हैं 
( ४० ३४७ प्र० भाग ) 


( ३३ ) 

इस “भुरजालभूषण'” के गुणगान से इम भी प्रपनी 
छेखनी को, सेवा में प्रवृत्त करते हुए श्लौर सहायक अंधों के 
आचारयों के, कतज्ञ होते हुए यहाँ पर विश्राम देते हें | 

(९० ) गंगालहरी 

भंगाज्वहरी? अंथ में कवि ने देहा और से रठा छंद्दे। में गंगा जी 
की स्तुति, गंगाजी की गुणावत्ी, गंगाजी से अपनी मनेरथ- 
सिद्धि को प्राथेना बड़ो चेजमरी वाक्यावलो से वर्णित की 
है। चलते ही मंगलाचरण का दे।हा कितना उत्तम है-- 

“श्रोपपव. चरण सरोाजरा गंगाजल मकरंद। 

अलियज्ञ ब्यूं कर पान भ्रब अ्रधिकावश आनंद ||”? 

यहाँ विध्णु फे चरण को कमल कहा है श्रौर उससे 
निकले हुए गंगाजल का मकरंद अ्थांत्‌ पुष्प-रस कहा है 
और कवि ने अपने झापको भोंरा बनाया है। इस्न दोहे में 
'थ्रव! शब्द का प्रयोग यह अथे ध्वनित करता है कि पअ्नेक 
पुष्पों का रख ले लिया अर्थात्‌ भनेक नदियों में स्नान कर 
लिया परंतु गंगां की प्राप्ति में प्रक्नेकिक रस पाया भ्रथवा अब 
उत्तर अ्रवत्था में गंगा की शरण लेना ही सच्चे आनंद का द्वेतु 
है। सकता है अर्थात मोक्त प्राप्त हे सकता है । वा अब! शब्द 
से कलियुग का भी अभिप्राय छिया जा सकता है, श्रोर 
साथ ही यह प्रयोजन भी निकलता है कि अपने कल्याण के 
लिये श्रौर सब जगह भटक शभ्ाया परंतु फश्ञ की प्राप्ति नहीं 
हुई ते व झ्र्थात्‌ अत में गंगा के भाश्रय से अ्रभ्ीष्ट सिद्धि 


( रेषट ) 
की संभावना हुईं। इसकी पुष्टि “झअधिकावण प्रानंद!? 
से होती है। इस दोद्दे में इस वास्ते रूपकालंकार है। कवि 
ने भ्रलंकार को भ्रच्छा निभाया कि पान! शब्द शोर आनंद 
वृद्धि! भ्रलेकार के स्वरूप और अथे के गौरव को बढ़ाता 
है। शब्द-याजना की तरफ ध्यान दें तो “श्रो! शब्द और 
श्रीपतः” शब्द प्रारंभ में झ्ाने से पूर्ण कल्याणवाचक हैं 
ग्रौर गंगाजल का श्रीजल भी कहते हैं । पाठक बॉकीदासजी 
के ग्रंथां फा पढ़कर जानेंगे कि डिगल्ल छंद की प्रसिद्ध रचना- 
चातुरी में वेशखगाई (वर्णोमेत्री ) एक झ्रावश्यक प्रौर अनि- 
वाय्ये अंग द्ोता है। कवि बॉकीदासजी ने इसे अपनी रचना 
में सथेत्र खूब निभाया है। इसञ्न दोहे में “श्री” में ताल्मव्य श- 
कार शौर सरोज में दंत्य सकार मंद प्रथम है और द्वितीय 
चरण में गंगा का गकार श्रौर मकरद का ककार हीन 
चतुथे श्र तृतीय चरण में झह्रलियल का अकार और प्ब 
का भ्रकार श्रोर चतुथे में श्रधिकावण का प्रकार प्ौर 
अनंद का आकार पूणे प्रथम वेशसगाई हैं । इमने 
जहाँ तक निगाह हाली है, चतुर बॉकीदासजी वैशसगाई 
फे निवांह में बहुत कम चूके हैं। यह ते नहीं हुआ है कि 
खवतन्र ही उत्तम वैशसगाई ला सके हों परंतु किसी भी प्रकार 
की वेशसगाई जरूर रखी है। वैशसगाई बना बनाया प्रनु- 
प्रास का काम देता है। इसमें संदेह नहीं कि वैशसगाई के 
प्रयास से कहीं कहों प्रथे का घाटा हो जाता है। हाँ, प्रवीण 


( ३५ ) 


कवियों में इस घाटा फे न आने देने का प्रयत्न पाया जाता है 
तब भी साहित्यममंज्ञ इस बात को जानते हैं कि शब्दालंकार 
श्र पश्रथालंकार में स्वाभाविक स्थायी मेत्रो नहीं है अपितु 
शब्दात्ञ कार अर्थालंकार की हानि ही करता है। शब्द- 
सिद्ध पश्रौर श्रथे-सिद्ध कवियों का काशल भले ही इसका 
वारण करे और इन देनें का मनप्ुटाव मिटानेवाले ही 
“मोटे कवि”? कहला सकते हैं। बॉकीदासजो का यह 
सोरठा देखिए--- 

घर गंगाजलधार, शआ्रांणी तपकर ऊजलो। 

हा मोटो उपगार भागीरथ कीघा भुयण ॥”? 

इसमें बिलकुल प्रयास मालूम नहीं होता और न वर्ण- 
मेत्री से अ्रथे को हानि पहुँची है भ्रपितु छंद में उज्ज्वल्ञता 
आई है प्रौर सेएटे।! शब्द ते हमारे कवि का पझपने गुण में 
समे।टे। ( प्रबल्ल या प्रवीण ) बनाता है | 

इस गंगालहरी में, प्रत्येक छंद में, एक वा दे। अलंकार 
अवश्य हैं। पढ़नेवाले खय' समभेंगे कि किसमें क्‍या पझलंकार 
है। अलंकार प्रथें की तरह कहों भी बॉकीदासजी अलंकार 
लाने की कोशिश नहीं करते हैं; वे तो खाभाविक उक्ति ही में 
अपने मन का प्रभिप्राय उक्त शब्दों में कह देते दें. पार पथ 
की सुंदरता झलंकार के साथ भ्रा जाती है। माने उनकी 
दक्ति श्राप ही सुंदर है, भ्रलंकार से सुंदर नहीं । सच कहा. 
है-..''सुंदर जे हैं ध्रापह्दी सुंदर तिनक्ा कद्दा सिंगार |?! 


( ९६ ) 


श्रीगंगाजी के लिये जगह्ट जगद्ट बाँकीदाश्बजो की भ्रगाष 
भक्ति श्र प्रेम टपके पड़ते हैं, शायद इस अंथ की रचना के 
पूबे उन्होंने गंगास्नान नद्टीं किया होगा, अथवा किया होगा 
ते उनके मन की फिर भी नहों निकज्ञी होगी, लाक्षत्ता बनी 
ही रही होगी। यथा-- 

“दूधां बरणां पाणियेा, मंजन करसी देह। 

बांका उण दिन बरस ही, दूधां हंदा मेह ॥?” 

“बांका खिश नर बीघरे, तट निरमल्न ऊ ताय | 

हभ्राया चंगा दीहडा, गंगा दरसण दहोय ॥?! 

“जग नायकचा नाह, विच जटजूट बस्रावियो। 

पावन गंग प्रवाह, पायी तू कद परखहदी ॥” 

“गंगा ब्रम्म कमंडली, पावनता विणय पार। 

तू मेनू ति'सावही, के देखी दीदार ॥? 

इस गंगालहरी में भ्रन्य कवियों के, जिन्होंने गंगाजी की 
स्तुति में स्वात्र रचे हैं ( पंडितराज जगन्नाथ, वाल्मीकि, कालि- 
दाख, शंकराचाये, ग्वाल कवि, प्माकर भादि ), विचार 
कहां कहों फत्तकते हैं । तथापि पनेक स्वतंत्र श्रौर नए विचार 
भी हैं। यथा-- 

“सुत विनता तन स्रोय, जस्न तज्ने जएणी जतन। 

तू राखे मक्त ताोय, भसम हा भागीरथी ॥?? 

(ज्वीर मिले तो नीर में, सायर माँह समाय। 

नर नहावे ते नीर में, जेत समावै जाय ॥?! 


( ३७ ) 
“ गहन मुंडमाल मसाण प्रह, संग पिसाच समाज | 
पावन तूक प्रभाव सू, संभु अ्रपावन साज | 
जल अवगाहण जीवणा, दूर हुआ ध्यति दीन । 
तू गंगा तो जल तणों, मोकद करसी मीन ॥” 
“पावन तू हरि पाय करि, के ते करि हरि पाय | 
है पावन ओ मूक द्विय, मात संदेह मिटाय ॥” 


जयपुर, 
त राय 
ता० १९४ माचे सन १ €२-८ । पुरोहि हरिन ततयण 


.._ नाट--इस भूमिका के लिखे जाने में बा० महताबचंदूजी खारैड 
विशारद्‌ तथा चाबे सूयनारायणजी दिचाकर ने बड़ी सहायता दी, तदर्थ 
इन्हें अनेक धन्यवाद हैं। ह० ना० 


के 


बॉकीदास ग्रंथावली 


दूसरा भाग 


नि नल आल जी ८ * “४ फ्फीनजतणा जज डिनलन 


(१) अथ बैसक वार्ता लिख्यते 


देहा 

सावव्ठ श्रणियां सांकही, चोरंग बछ्िया चेत | 

भणियां सूं भेलप नहीं, हुरकणियां सूं देत ॥ १ ।॥| 

दीठा भाव दिखावणां, हुरकणियां रा हाथ। 

हात नहीं मन किमि हिचे, भेले झ्स भाराथ | २ ॥ 

गिनका रे जे नर ग्रहे, कबरी डंड करेण। 

खाग ग्रहे किमि दब्ठण खब्ठ, तेज विहीणा तेश ।। ३ ॥ 
.. बैसक वेश्या, रंडी ।.. 

(१) साबल 5 सेल । सांग ( लेाहे की )। अ्रणियां ८ नोांक, 
फाल ) सांकही > सकुचाते हैं, डरते हैं। चारंग ८ चतुरंगिणी सेना, 
फेज । बणियां बने हुए। चेत"ज्ञान, होश। अभणियां+उ- 
विद्वान। भेलप ७ मेल, सरत्सग। हुरकणियां ८ रंडिये वा रंडी 
के दल्लाल । हेत > प्यार, स्नेह । 

(२) दीठा + देखा। दिखावणां -- दिखानेवाले । किम ८ केसे । 
हिचे> भिड़े, चले। अस 5 अश्व, घोड़े। भाराथ - युद्ध । भेले > 
मिले, भिड़े।. 

(३) गिनका > रंडी । कबरी “ वेणी, स्थियों की चोशी | 





( ९२ ) 
ग्रागे बरवा अच्छरा, उर धरता अनुराग । 
हवणों का अलियल हुआ, बार बधू वष वाग ॥ ४ ॥ 
सठ गनका री बात सुण, ध्रालोचे नह एम | 
चाह घणां चरणां चढ़ी, काठां चढ़सी केम।॥ ५ ॥ 
आ काठां चढ़सी श्रवस, धरणीघर दे धोक। 
खठ मन माने सुधरसी, पातर सूं परलेक | ६ ॥ 
फरगट. मारे फूटरा, कर सूं सरगट काढ़ | 
सठ दाखे भालाो सरस, गिनकावाले। गाढ़ | ७ ॥ 
हंसियो जग आसक हुए, वसियो खाोवण वीत । 
रसिया नागी रांड सूं , फसियाो होश फजीत ॥ ८ ॥ 


डंड करेण ८ भुजदंड से । खाग >खड़्ग । दलण ८ दलने, मारने । 
विहीणा ८ विहीन । तेण > उन ८ हाथों ) में । 

(४) बरवा # बरने (आप्त करने ) कोा। अच्छरा ८ अ्प्सरा । 
हवणों +- अब । अ्रलियल - भेंवरे । वारबधू ८ वेश्या । _ वप बाग ८ 
वप ( वषु ) शरीररूपी बाग ( बगीचे ) में । 

(५) आ्रालाचे > समझे, विचारे। एम" ऐसे । चाह 5 लोभ । 
घयणां > बहुत । काठां 5 लकड़ी में, चिता में । केम ८ कैसे । 

(६) श्रा> यह ( निज सती स्त्री )। अवस - अवश्य । धहणी- 
घर > सूय्ये वा इश्वर । पातर स्‌ > रंडी से । 

(७) फरगट > निजारे, फरकाफूंदी, जृत्य । फूटरा ८ अच्छा, सुंदर । 
सरगट » घृंघट । दाखे ८ कहे। भाले। ८ देखा । गाढ़ ८ दृढ़ता । 

(८) आसक + आशिक, प्रेमी । खोवण ८ खाने को । वसिये 
बसा। वीतज--वित्त, धन | 


( ३ ) 


करद्दे असवारी किया, सोना हरणी संग। 
उण ढोला ज्यूं आपरो, ढे।ले। मानें ढंग ॥ < ॥ 
बाजे नित घूघर बंधे, फरगट बालो फेल । 
तन मन मिलयो तायफे, छांकां हिलियो छैल ॥ १० ॥ 
गोला सूं. कीजे गुप्तट, ऊभी गिनका श्राण। 
लोपी छांका लेण नूं, काका वात्ञो काण ॥ ११॥ 
घणो दिंराडे धूमरां, गवराड़े नह गूढ। 
भाड़े वाली भागनूं, माथे चाढ़े मूढ ॥ १२॥ 
पारस नह नह पोरसो, पातर राखे पास । 
जिएरे आया जांणजे, नेडी धनरो नाख ॥ १३॥ 


(६) करहे > ऊँट ।  सोनां हरणी > रंडी, धन हरनवाली। 
उण 5 वो । ढोला & ढोला, नरवर का राजा। ढोले।ज>-डछैला । 
( यहाँ ढोला मारुणी की कथा का प्रसंग है। व्याजस्त॒ति है। ) 

(१०) फेल > फितूर, फैलाब । तायफे > रंडी से। छांकां > मद 
से। हिलिये। ८ आदी हुआ, हिला । 

(११) गोला ८ गुठाम, नीच | गुस्ट + गोष्ट, बात-चीत, गुप्त 
सलाह | ऊभी ८ खड़ी हुईैं। आण आकर । लोपी ८ मिटाई । 
छाकां > मद्य। लेण नूं > लेने के लिये। काका &( चाचा) बड़ेरे । 
वाली > की । काण ८ मयांदा । 

(१२) दिराडे ८ दिलाता है। घूमरां ८ घूमर, नृत्यविशेष। गवराड़े +- 
गवाता है। नह गूृढ़ -- चोड़े, (नह ८ नहीं + गूढ़ + गुप्त) । भाड़े वाली 
भामनु' न रंडी का। माथे चाढ़े > सिर पर चढ़ाता है । सूढ + सूख आदमी । 

(१३) नह # नहीं । पारसा>-सुवर्ण पुरुष । पातर « रंडी। 
नेड़ा न्‍ः नजदीक । नास ८ नाश। 


( ४ ) 

सेरठा 
पातर वाली प्रोत, मीठी लागे प्रथम मन | 
मंद हुआ धन मीत, हुएं विरस कड़वी हुवे || १४ || 

दोद्दा 
देव पितर इन सू डरे, रसक तरे किण रीत । 
हेम रजत पातर हरे, पावर करे पलीत ॥ १५॥ 
घटे श्राव जस धन घटे, अकल हटे बल अंग । 
नींदवियो दाना नरां, पातर तणों प्रसंग ॥ १६॥ 
काका बाबा श्रात कवि, हुवे दूर रुख हेर। 
संत महंत न संचरे, पातर रे पग फेर ॥ १७॥ 
पड़दे घालो पातराँ, ठावी ठावी ठोड़। 
परणी नूं नह पेटियो, देखे बुधरी दौड़ ॥१८॥ 
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(१४) विरस > शत्रु--मने|मालिन्य वाले । 

(१५) रसक ८ रसिक, प्रेमी । तरे # पार छरूगे। किण रीत ८ 
किस प्रकार। पातर पात्र, आभूषण । हेस > सोना । रजत ८ 
चाँदी । पलीत ८ अ्रपविश्र, भ्रष्ट, नाश, प्रेतयानि । 

(१६) आव > आ्रायुष्य । हट >» घटती है, मिटती है । नींदबियो ७ 
निंदा की है। दानां > बुद्धिमान । 

(१७) रुख हेर 5 रुख देखकर । संचरे ८ आते हैं। पण फेर ८ 
लौट जा । क्‍ 

(१८) ठावी ८ बड़ी, प्रसिद्ध, प्रतिष्ठित । ठोड़ > जगह । नू «» 
का । पेटियाो ८ एक वक्त के खाने की सामग्री आठा दाह आदि। 
बुध री + अकल की । ठावी -> बड़ी, प्रतिष्ठित, खास, प्रसिद्ध । 


( ४ ) 
संके जावे संग सूं, श्ररध निसा में ऊठ । 
नर मूरख तो पिण न दे, पातरियां नू पूठ ॥ १७॥ 
तक लोधे सोना तिसा, पातरवाला प्रेम । 
ज्यां सांचों कर जांणियों, कहो न दे धन केम || २०॥ 
रसिया रो तन रोग सू , सड़ जावे नह सोच । 
हेम रजत खातर हुवे, पातर लोच पलोाच ॥| २१ ॥ 
घणी बुरी घर घालणी, पातर सू है पाम | 
जीव गयां जाबे जिका, करे दवा नह काम || २२॥ 
पातर हूं ता प्रीत कर, आफू डलां अरेोग। 
झाखर पछताया अठे, लानत दे दे लोग !।२३॥ 
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(१६) संक्े > शरमाता हुआ, चुपके से। अरध निसा 5 श्राधीरात । 
पूठ -- पीठ । 

(२०) तक लीधा - ताक लिया, देख लिया । सोना तिसा 5 सो ने 
जैसा। वालाज्न्का। ज्यां> जिन्हेंने। केम > केसे । 

(२१) रसिग्रा रो >- प्रेमी का । न॑ंह > नहीं । हेम रजत खातर ८८ 
सोने चांदी के वास्ते। लाच पलेाच >- श्रति कामल होकर रपट 
जाती है । 

(२२) घर घालणी >> घर का नाश करनेवाली ( डेरा जमानेवाली )। 
पांम > पाँव, उपदंश जिससे सारा शरीर फूट निकले। जिकांछ 
वह । 

(२३) है ता>से। आफू डल्हां बन ध्रफीम के डले। अरोग हर 
खाकर । देदे ७ बहुत देने से। अठे + इस काय में ( रंडीबाजी में । 
जब चेत हुआ अश्रांख खुली तब अपने को घिक्कारा ) | 


( ६ ) 


धन लोड़े तोड़े धरम, विध विध जोड़े बात | 
जड़ सनेह खोड़े जड़श, गिनका सोड़े गात॥ २४॥ 
दूजां नू स्रानी दिये, एक तण बस अंक । 
किण किण नह दीधे कदम, पातर रे परजंक || २५ |। 
रामजणी अर कंचणी, पातर देवे पांस। 
है बाघण बन हेकरी, राखे अलगी राम | २६॥ 
गरेग घण्गण प्रालंगियो, अधर घर्णारी ऐंठ । 
नर मूरख जाणे नहीं, पातरियां री पैठ | २७॥ 
काड़ वचन खातर कियाँ, पातर न करी प्रीत । 
ग्राथ देख अ्रकुलीण नूं, माड़े कर ले मीत || २८॥ 


(२४) लोंड्रे> खासे, लूट। जड़ ८ भूठा । खोड़े जंडूण ८ 
पग बंधन करने का । मोड़े -- मरोड़ती है । 

(२५) दूजां नू' - दूसरों को । सानी + इशारा । दिए--देती है । 
एक तणे » एक के | अ्रंक -+ गोद | किण किण > किस किसने । दीधो -< 
दिया । कदम > पैर । परजंक ८ परलंग । 

(२६) रामजणी, कंचणी, पातर ८ यह सब वेश्याओं के भेद हैं। 
रामजणी > प्रायः हिन्दू वेश्या, कंचनी - प्रायः सुसलमान वेश्या, पातर 
भी प्रायः हिन्दू वेश्या है किंतु यहाँ दोने| के लिये है--यथा प्रवीण - 
राय पातरी । बाघण > नाहरी। हेकरी 5 एक की। राखे > रखे। 
अलगी ८ अ्रलूग, दूर । 

(२७) घणा ८ बहुत । आलंगियो ८ आलिंगन किया। एंठ& 
फकूठटन । पेठ ८ प्रतीत । 

. (२८) कोड़>क्रोड़। खातर 5 खातिर । श्राथ द्रब्य। अ्रकु- 
लीण न्‌ू' “नीच का । माड़े ८ जबदेस्ती से। मीत - मित्र । 


(६ ७ ) 
कर कर बाड़ा कपटरा, धाणा पाड़ण धाम | 
दिल चारण भाड़ा दिए, भाड़ावाली भांम ॥ २४॥ 
बादल काला बरसिया, अ्रत जल्न माला आंण । 
काम लगे चाला करण, मतवाला रंग माँण ॥| ३० ॥ 
हरणीमन हरियात्तियां, उरहालिया उमंग । 
तीज परब रंग त्यारियां, सावण लाया संग ॥ ३१॥ 
लूंबां कड़ नदियां जहर, बक पंगत भर बाघ । 
मोर सार ममेालिया, सावण ल्ञायो साथ ॥ ३२ ॥ 
इंद्रधनुष तणियो अजब, चातुक धुन मन चाव । 
बीज न मावे बादलां, रसिया तीज रमाव || ३३॥ 


(२६) बाड़ा - ओट, आड़ । धाड़ा पाडन "- डकेती करने को। 
काड़ा >काड़ फूक, मीठे वचनें द्वारा फुसलाना। भाड़ावाली 
भांस - पेसे की खत्री, किराये की ख्री, रंडी । 

(३०) बरासिया -> बरसे । जलूमाला > मेघमाला । आ्रांण ८८ 
आकर । काम > कामदेव । रगा > लगा। चालो खेल, तमाशे । 
रंग मांण 5 भोग कर । 

(३१) हरणीमन ८ मनेहर । हरियाल्तियाँ >> हरियाली । उर ८ 
हृदय में । हालिया > चलने छूगी । तीज परब् + यहाँ श्रावण सुदी या 
भाद्ध बदी तृतीया ( जिसे कजली तीज भी कहते हैं ) से मतकूब हे, 
यह खियों का बड़ा त्योहार है। 

(३२) लंबा कड़ ८ सेह की कड़ी । बक पंगत > बगुलों की पंक्ति । 
भर बाथ & बहुत खंचकर अपने संग । ममेलिया  बीर बहूटी, वीरबघूटी | 

(३३) चातुक घुन 55 पपीहे की बोली । चाव + उमंग । बीज & 
बिजली । मावे ७» समावे । रमाव - खिला या आनन्द दिला । 


( ८ ) 


मेर शिखर ऊंचा मिले, नाचे हुआ निहाल । 
पिक ठहके भरणाँ पड़े, हरिए डूंगर हाल ॥ ३४ ॥ 
गाजे घण सुण गावशणो, प्यान्या भर मद पाव । 
भूले रेसम रंग भड़, कोटा देर ऋुलाव | ३५॥ 
पेच सुरंगी पाघ रा, ढांके मत घर ढाल। 
काछी चढ़ श्राद्वयी कहूँ, हंजा भीजण हाल ।॥ ३६ ॥ 
मेह सुजल पोटां मद्दी, सावण करता सेल | 
मोटा हुवे सिताब मन, छोटां रो ही छेल | ३७॥ 
भीज रीक भेली भली, पावस पांणी पेक्ल । 
मतवाव्या मनवार री, छाक मठेलो छोल || ३८॥ 
भ्राद्वीजा अल्लबे लेया, हे! हंजा हुसनाक । 
भीनेड़ा रसिया भमर, छेल पिये। मद छाक || ३<€॥ 
(३४) निहाल > आनंद भरे या आशा पूर्ण हुए । ह ठहके बोले । 
डूगर > पहाड़ । हाल - चले । 

(३३१) घण ८ घन, मेघ | सुन गावणो > गाना सुन । रंग रूड़ ८« 
रंग की कड़ी । कोटा देर ८ ढकेलकर । 

(३६) सुरंगी -- कसूमछ हाल । पाघरा 5 पगड़ी का । कच्छी ८& 
कच्छी घोड़ा | श्राछ्धी 55 श्रच्छी । हंजा प्र मी। भीजण ८ भीगने को । 

(३७) पोटां * बहुत + सैल 5 सैर । सिताब 5 जल्दी से । 

(३८) भीज > भीजने की । रीक - बखशिश। मेली > ही । 
भल्टी > अच्छी । पैलछ > बहुतायत । मनवार > मनुहार । छाक ८ 
मदिरा का प्याला । मठेला - पीछी मत दो, इंकार मत करो। 

(३६) अलबलिया > छै ठा । हुसनाक >संंदर । भीनोड़ा ८ भीगे 
हुए । मद छाक » मदिरा का प्याला ( खूब मदिरा पीवा )। 


( ॑॑ ) 


पांयी सू' पोखाक रो, घरग्यो रंग धुपीज । 
यो रंगभीनी दूसरी, रंग भीनी नूं रीक || ४०॥ 
भीने रंग जल्ष भीजतां, सांयीनो सिरदार । 
ते लीनो धन मन तिया, वस कीने इण वार ॥ ४१॥ 
नाच गाय कर निलजता, रच वप भूषण रास | 
मार निजारा मोहियो, हंजाो मुघरे हास ॥ ४२॥ 
विहद कार गाटे बणे, पातर रे पोखाक | 
परणी फाटे पंगरण, बेली फाटे बाक ॥ ४३॥ 
नायक तीजी नार रो, मां दुखदायक मार । 
घरणी घर खावेंद धक, परणी करे पुकार || ४४॥ 
में कीधा सांचे मते, नायक तेोसू नेह। 
बण शआवें सो देह वित, दाह विरह मत देह ॥ ४५॥ 
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(४०) सू >से। पासाक रोज" कपड़ों का । धरग्यो 5 उतर 
गया। धुपीज ल घुलठ करके। टद्यो 5८ देवे। रंगभीनी 5 रंग से भरी 
हुईं, ख्री या रंडी का विशेषण या नाम । 

(४१) सांयीने - जोड़ीवाछा । इणवार ८ इस वक्त ( मौका 
देखकर ) । 

(४३) विहद > बेहद । परणी > विवाहिता ख्रो । फाट पंगरण - 
फट वस्त्र । बेली - सेवक, सहायक, हितैषी (सत्री के लिये )। फाट 
बाक - भूखे । 

(४४) तीजी - अन्य । मो >मुझे । मार >कामदेव | धरणी- 
घर - देश्वर । खावंद -पति। धके>से, आगे, सन्मुख । 

(४४) नायक > स्वामी । सांचे मते - सच्चे मन से | बण आवे > 
जैसा थन सके । दाह > ज्वाला । 


( १० ) 


प्रात तणी पांसी पड़ी, दासी हूं विण दांव । 
आँख पलक सिर ऊपरे, थारा घरजे पांव ॥ ४६ ॥ 
प्यारा थांस पल्रतक ही, बांछ नहों विजेग । 
उरबसिया मे। श्रावजो, रसिया थारा रोग ॥ ४७ || 
पम्रगां चढ़ ल्ाटेपटो, रावत कीधा बाव। 
कुंण पूछे ढोल्लाकने, जांगडिया नूं जाब ॥ ४८॥ 
परगह सिर लीधो पल्लो, रसिया में नह रांम | 
ग्रहनव नाडे गांठिया, भाड़ वाल्ली भांम ॥ ४<॥ 
क॑ नाड़े के कंचुए, बांध्या वेणी बंध । 
कामण रा राखे कने, मादलिया मन मंघ | ५० ।। 
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(४६) तणी - की । पासी - फाॉंसी। बिणय दाव - बिना दास 
की या बिना छुलछिद्र की। थारा “तुम्हारा । 


(४७) पछक ही >पक्क भर । बांछू >चाहे । बिजोग 
वियाोग । उरवसिया - हृदयेध्वर । आवजोा ८ आना । 

(४८) पमर्गां >घाड़े।  छाटपटों - लटपटा । बाव > वचन । 
जांगरिया ८ मीरासी या गायक । जाब - जवाब । 

(४६) परगह “साथी । सिर लीधो पले > मुंह छिपा लिया। 
गाँठिया - बाँध लिए । ह 

(५०) कंचुए - कंचुकी में । वेणी बंध ७ चोटी में । कामण रा - 


जंत्र मंत्र के। कने - पास। मादलिया ८ तावीज या सोने चाँदी की 
जै।कियाँ। मन मंघ > वशीकरण के । 


( ११ ) 


देड़े छानी दूतियाँ, लफरा जिणरे ह्लाख। 

आपतणी कर अजसिये, रसियो पड़दे राख | ५१॥ 

कामण बस किण कासरू, बणिये घाणी बैल । 

हार गयो अछते हुओ, छते थका ही छैल ॥ ५२ ॥ 

स्रांप्र।॥ जाणी साोखता, चितली जांण चुड़ेल । 

हार गया अछते हुओ, छतेा थकोा ही छेल ॥ ५३॥ 

चित फाटो देखे चिरत, सुणियो अपजस सोर । 

रसिया मुख ताली रहे, जादूवाला.. जोर ॥ ५४॥ 

देखे फिरती दूतियां, सूता धूण सीख | 

फंसियो कामण फंद में, रसिये करे न रीसख ॥ ५५॥ 

परगद्द ले बांधी पर्गा, सेंठी गूधर साथ । 

हंजारा सारा हुकम, हुओ रंगीली हाथ || ५६ ॥ 

(९१) छानी - छिपी हुईं । लफरा - लुच्चे छूफंगे । आपतणी - 
अपनी । अ्रेजसियो < फूला, खुशी मनाई । 

(४२) बस किणय कास > काम के बस किया या कामरू देश की 
ख््रियों के मुवाफिक दीन बनाया । अछ॒तेा  निबल, अ्रनहुआ । छुते। ८ 
होते हुए भी । 

(९३) सांप्रत > चोड़े धाड़े । साखता > संखणी या चूसनेवाली । 
चितली - रीमझा । 

(५४) चित फाटो > मन फटा । चिरत > चरित्र । मुख ताले 
रहे > सुँह बंद रहे । 

(४५) फसिये - फेसा । रीस > गुस्सा । 

(९६) सेंठी > मजबूत ।  गूघर > घूछरें के । हंजारो ८ 
प्यारे का । 


( १२ ) 


दीघे घन लीधेा दलद, कीघो गात कुढंग । 
गनका सू राखे गुखट, रसिया तोनू रंग ॥ ५७ ॥ 
सेवे पश्रह्यगा खायधण, सुपने ही नेंड सेग। 
गनका सू' राखे गुसट, रसिया तोनू' रंग ॥ ५८ ॥ 
सुजस बिगड़ बिगड़ी सभा, श्राहुट गईं उमंग । 
गनका सू राखे गुसट, रसिया तोनूं रंग ॥ ५८ ॥ 


(४७) दुलद्‌ # दरिद्रता । कुढंग ८ कुरूपा, बेढंगा। गुसट < 
गोष्ठी । 
(श८) सायधण - सहधमिणी, विवाहिता स्री। अछगी < 
अलग । 
(५६) आहुट गई > उड़ गई। 


(२ ) अथ मावड़िया मिजाज लिख्यते 


दोहा 
मेल्ां हंदा मुलक में, जो मावड़ियो जाय | 
महबूबां री मिसल में, किल सिरदार कह्दाय ॥ १ ॥ 
मावड़िया अंग माोलियां, नाजुक अंग निराट। 
गुपत रहे ऊमर गमे, खाय न निजबल खाट ॥ २ ॥ 
बिना पोटली बाणियो, बिन सींगां रे बैल । 
कदियक आवै कोटड़ो, छिपते छिपते छेल ॥ ३ ॥ 
नेणा रा सोगन करे, मे माने सुण भूत। 
रामत दूल्लां री रमे, रांडोल्ो रा पूत॥ ४ ॥ 
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मावड़िया मिजाज - सत्री ख्माववाला ( पुरुष ), मायढा, जो बच- 
पन से माता के पास अधिक रहा हो । 

(१) मेछां “ सलेच्छ । हंदा->का। मावड़िया >र्मा का बिगाड़ा 
हुआ पुत्र । महबूबां री “>दिलदारों की, प्रिय लेगों की । मिसल् ८ 
पंक्ति । किलू - निश्चय । 

(२) मोलियाँ - पुरुषार्थधीन निबंठ, बारीक कपड़े का लहरिया । 
निराट > निपट । गुपत >गुप्त। गमे >खोबे । खाट > पेढ़ा कर । 

(३) पेटली - गठरी । सींगां > सींग के । कोटड़ी «5 सरकारी या 
जागीरदारों की कचइरी | 

(४) नेणा राल्‍नेन्नों की । सोगन ८ शपथ । रामत # खेल । 
ढुढ्ां री > गुड़ियों की । रंडोली रा पुत # रंडा के पुत्र । 


( १४ ) 


सुरताणां राणां तणी, नह पूछी जे बात। 
मावड़िया मालक जठे, पूजीजे नेंह पात॥ ५ ॥ 
पाहण गल्त बांधे पड़ो, बेरे बावड़ियांह | 
पिण मंगण मत पारथो, मुजल्लाँ मावड़ियाह || ६ ॥ 
मात सल्लामत पित मुझ्रा, आवे नह श्रार्पाण | 
धाम धूम मिजनूं घटा, जे मावड़ियां जांग || ७ ॥ 
प्रगटे. वांम प्रवीण रे, नर निदाढियाो नाम | 
नर मावड़िया नाम त्यूं, विना पयोधघर वाम || ८ ॥ 
कर मुख दे लचकाय कट, रमक चलै सुर भीण | 
मावड़ियो महिला तथी, मारे रोज मलोण | < ॥ 


(९) सुरताणां - बादशाह । राणां - राजा । तणी > की । पात 
चारण या कवि । 

(६) पाहण > पत्थर । बरो>कृप। बावड़ियांह - बावड़िये' । 
पिण > परन्तु । मंगण > मागनेवाले । पारथो “ प्राथेना करना। 
मुजलां 5 ( पाठां० > मुलर्जा ) बेंशरम । 

(७) सलामत ८ जिन्दा । मुआ ८ मरे । आपांण - शक्ति । धाम 
घूम मिजने घटा 55 कमजोर गुस्सा बहुत। जे>८ उनका । धामधूम 
- सुनसान । मिजन्‌ ८ जनाना । 

(८) वाम ८ ख्री । निदाढिये- बिना डाढ़ी मूँछ का। (८ जैसे 
स्त्री प्रकट में बिना ढाढ़ी मूं छुवाला नर कहलाता है वेसे ही बायला 
बिना स्तनवाली स्त्री है। ) 

(६) कर मुख दे ८ मुंह पर हाथ दे। कट झ कमर । झूमक ८ 
उमके के साथ | सुर मीणा ७० बारीक आवाज | मलीण + नखरा, 


(५ १४ ) 


पाये किणय घनवंत पद, दामे डावड़ियांह । 
कवियण किन पाये कुरब, मांगे मावड़ियांह ॥ १० || 
भूसर भारत भल्लही, गार्धा गाबड़ियांह । 
इस जस भारन ऊपड़े, मोलां मावड़ियांह || ११॥ 
कहे खगा भोक्षप करी, दीधी डाबड़ियांह । 
राव सरीखे रंगहो, मुंदडे मावड़ियांह || १२॥ 
कुज कोई चुमन करे, गनका हंदे गाल । 
कुज कोई खाबण करे, मावड़िया रे माल ॥ १३॥ 
नाव तिरे नहं नीर में, निबल्लां नावड़ियांह । 
राजस नह साबत रहे, मिनखोां मावड़ियाँह || १४॥। 
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बड़ाई मारना । अथवा मलीण > सत्रीधमे, नवाब वाजिदअली शाह 
लखनऊवाले की तरह होकर । 

(१०) किय > किसने । दामें डावड़ियांह ८ लड़कियों के घन से । 
कवियण >- कवियों ने। कुरब ८ इज्जत । 

(११) मूसर + जूडा, जूअआ । मलही ८ उठा सकता हे। गोघां 
गावडियांह ८ छोटा बैल गाय । ऊपड़ै ८ उठता है। मोलां - सस्ता, 
हल्का, नीच, अयोग्य । 

(१२) सगा ८ संबंधी । भोलप # भूल ।  डावड़ियांह ८ लड़ 
कियाँ । राब> राबड़ी श्रथांत्‌ फीक्षा, रसहीन, पुरुषार्थ-हीन ( रंगमहल 
में ख्री के सम्मुख पुरुषार्थेद्ीन हो जाता है ) । 

(१३) कुज कोई ८ हर एक | चु.मन करै> चूमता है। हंदे। + 
का। खावण करे - खाना चाहता हे । 

(१४) निबलां 5 निबंठ । नावडियांह > नाव चलानेवाले, 
मल्लाह । राजस ८ राजसी ठाट बाट, साहिबी । 


( १९६ ) 


डावा कर ऊपर दुसट, कर जीमणो करंत । 
से क्गाय मुख खाकता, मावड़ियो कुचरंत ॥ १५॥ 
चाहे मिनखां चूतियां, नहं निरवाहे बोल | 
गुंजा सु धटता घणो, मावड़ियां रो मोल ॥ १६॥ 
सूके जेठ मार सर, तीखा तावड़ियाँह । 
सूके इम सिंधू सुणे, मुंहड़ा मावड़ियांह ॥ १७॥ 
मावड़ियां मन म॑मली, सौ गाड़ां भर सीत | 
की ऊँचे माथोा करे, पड़िया रहे पत्नीत ॥ १८॥ 
गरबे फोड़े कुंभगज, घण बल्ल धावड़ियाँद । 
पापड़ फोड़ पोमावद्दी, मन में मावड़ियांह ॥ १८॥ 


अ+ -+-----++-+७«ब। 


(१९) डावा >बार्या। दुसट ८ दुष्ट। जीमणा ८ दाहिना । सांकतो 
+- लजाता हुआ । 

(१६) चूतिया 5 बेवकूफ । निरवाहे ८ निबाहता है । गुंजा ७ चिर- 
मिटी। घणो > बहुत । 

(१७) तीखा > तेज । तावड़ियांह ८ घूप में । सिंचु ७ वीर रस 
का राग । मुँहड़ा ८ मुँह । 

(१८) मम्कली # मध्य । सीत >ठंड, छज्जा । कीन्क्या । 
माथा > सिर । ऊंचो करे ८ उठावे । पत्नीत > मेले, नीच । अथवा 
भूतों की तरह से छिपे रहते हैं । 

(१६) गरबे ८ गव करे । कुंभगज ल्‍ हाथी का कुंभस्थल | घण 
बल ८ बहुत बल के साथ । घावड़ियांह ८ शूर वीर । पामावही > गर्ष 
करते हैं । 


६ १७ ) 

भोछा कुछ में ऊपना, देभा डावड़ियाह | 

हववल्ले बोले होट में, मूरख माबड़ियाह ॥ २०॥ 
_ होस उड़े फाटे हियो,प) तमाव्य आय । 

देखे जुध तसवीर द्रग, मावड़िया मुरकझाय ॥ २१॥ 

पीठ तुरस कफेवाण कर, आस पास रजपूत | 

मावड़िया साहे नहीं, मुख मूंछां सिर सूत॥ २२॥ 

दीसे बदन दयामणा, डूबण जोगे डोब्ठ। 

रहे हमेसा राज में, मावड़िया री मोतब्)ठ ॥ २३॥ 

लाजाब्ठ गुल्ल चिमन में, खगकुव्ठ मांहि बकोट | 

मावड़िया मिनखांमहों, यां तीनां में खोट ॥ २४॥ 

ज्यांरो जीभमन ऊपड़े, सेयां मांही सेत। 

वांरां कर किम ऊपड़े, खत्ठां घिरया बिच खेत ॥ २५॥ 
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(२०) ओडछा + छोटे। ऊपना - उत्पन्न हुए.। दोभा ८ ढीले शरीर- 
वाले । डावड़ियाह रू लड़के । हवले ८ धीरे । 

(२१) तमाला > अ्राखों में श्रेधियारी आना । जुध > युद्ध । 

(२२) तुरस > ढाछठ । केवाण ८ तलवार । सिर सूत ८ सिर 
पर पगड़ी । 

(२३) दीसे ८ दिखे । बदन ८ मुख | दयामणां ८ दया दिलानेवाला, 
दीन । जोगोा-योग्य । डोढल"हाल, चेहरा, मुख। मोह ८ सह्तापन । 

(२४) लाजालू ८ लजचघंती के पेड़ जिसे छुटेसमुई भी कहते हैं । 
गुल चिमन ८ बाग । बकाट >छ बुगुला, काक । खाट ४5 खुटाई, दोष । 
खग >प्ती । " द 

(२५) ऊपड़े * उघड़ती है। सैणा-मित्र मंडली। सेत-- 


र्‌ 


( १८ ) 


कर कम्पे ल्लोायश मरे, मुख ललराबवे जीह । 
मावड़िया जुथ में मिले, पुगतापणरा दीह ॥ २६ ॥ 
देख सरप हैं दादुरा, सब्द कला कर सून। 
पुरख असेंदो पेख है, मावड़ियां मुख मून ||२७॥ 
मुख नहं नूर उछाह मन, बत्ठ नहें कंध विसेष । 
मावड़िया लोयण महीं, रज हंदी नहं रेख ।। २८॥ 
घूधू ज्यूं घुसियो रहे, मावड़ियो घर मांह । 
ऊठे बाइर आवही, ताराँ हंदी छांह ॥ २<॥ 
हेका फाजन हे सके, झावा संत असंत। 
मावड़िया खिण खिण मता, नवा नवा निरमंत || ३० | 
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साफ, स्पष्ट। खल्ां > शत्रु से। घिरया>घिरे हुए । खेत 
रणभूमि । 
(२६) लेयण >नेन्न । ललरावे + कलूराती है । जीह >> जिद्ना । 
पुगतापण # बुढ़ापा । दीह ८ दिन । 
(२७) दादुरा र मेंडक । शब्द कला -- बोलना | कर ८ से । सून ८ 
बेद, शन्‍्य । असदोार- अजनबी । पेख > देख। सून >मोन । 
(२०८) उछाह > उत्साह । कंघ भुजा । रज हंदी > वीरता की, 
रजागुण की । 
(२६) घूघू -- उल्लू । घुसिये। रहे -- छिपा रहे । ऊढे -+ उठ करके । 
ताराँहंदी छांह रात्रि में । 
(३०) हेका 55 एक भी । खिण खिण +- त्ण ज्षण। मताज- विचार । 
निरमंत > बॉँघता है, करता है । 


( (र्द ) 


मावड़ियाो वन मांकल्लो, सो नह जाय सिकार। 
 डोब्ाा मिनखी सूं डरे, मूखा ज्यू” मुरदार ॥ ३१॥ 

क्यू' नहं लाक्नच बस करो, बहु हाका विरदांह । 

है नहं ऊँचो हत्थड़ो, मावड़ियां मुरदांह || ३२॥ 
मावड़िया मुख ठंकियां, बेसे फाड़े बाक। 

नयण सुर नह” बीर रस, दुरबल घण्यों दिमाक )| ३३॥ 
ग्रासव कड़ी न लागही, भड़ां छकावण भार | 

कर नह जाणशे का पुरुष, मावड़ियां मतवाछ ॥ ३४॥ 
जाय नवोढा सासरे, आंसू नांख उल्लास । 
मावड़िया जाबे मुहम, इण विध हुवें उदास || ३४ || 
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(३१) बन मांकली -> बन में । डोला > नेन्न । मिनखी - बिल्ली । 
( मिनखीसू--पाठा० मिनकीरां ) । 

(३२) क्यू नहं > कितना ही चाहे । बहु हाका > बहुत जोर से 
बोलकर | बिरदांह --यश गान करो । ऊँचो हत्थड़ा >ऊँचा हाथ, 
दान देना। मुरदांह > मुर्दी का । 

(३३) ठंकिया--छुपाना। बाक -- मुँह । दिमाक 5: मस्तक । 

(३४) आसव >--शराब। मकड़ी न छागही > भले प्रकार न 
पीवे (शराब )। भर्ड >भट, शूर वीर। छुकावण ८ मस्त करने 
का । भाल >- देखे । कापुरुष -- खोट आदमी । मतवाल -। शराब 
का नश्ा। 

(३५) नवोदा -- नव-विवाहिता । नांख--डाल । मुह ++ 
लड़ाई । इण विध -- हस तरह । 


( ३२० ) 
माथे टाप सनाइ तन, कर दखता रिश काज | 
मावडिया सोभे नहीं, सूरा हंदे साज ॥३६॥ 
मावडिया दीठां फुरे, मत हिय मांहिं पयद् । 
पुरपष तण्ों पोासाखकर, बाई आंण बयट्ट ॥ ३७॥ 
सेखसली सरखा हुवे, मावड़ियां रे मीत | 
पार्पा बाई प्रगट हो, नवी चल्लावे नीत ॥ ३८॥ 
मांवड़ियां मुसकल हुवे, सजियां काप सरीर | 
कर थापट कूटे कमल, नाखे नेणां नीर।॥ ३४॥ 
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(३६) सनाह > कवच । दसता # हाथ का आवरण (लोहे का) । 
रिण - युद्ध । 

(३७) दीठां > देखने से । फरे >स्फरण होती है। मत> 
विचार । पयट्ट प्रवेश कर । तणी >की। पोसाख कर - बस्तर 
पहिन कर । बाई >ख्री। आशण बयट्ट “आा बेठी है। 

(३८) सेखसली - शेखचिल्ली, मन मोदक खानेवाला। पोषां 
बाई - एक रानी हुई थी जिसके राज्य में पोल बहुत थी। ( शेख 
चिल्ली--पंजाब में एक फकीर हुआ है जिसकी जाहिरा बातें अनघड़ 
और बेतुकी होती थीं जेसे उसके दर्वाजे की चाखट पर यह ख्िखा था 
कि “अरे बेवकूफ ऊपर क्‍या देखता हे नीचे देख'” ओर नीचे यह लिखा 
हुआ था “अरे बेवकूफ नीचे क्या देखता है. ऊपर देख ।”” पेपां बाई-- 
एक कुम्हारी खंडेले के राज्य इलाके जयपुर में हुईं थी जिसका पोल 
का राज्य मशहूर है। श्रेत में वह अपनी ही मूखता से शूल्ली पर टेंगी 
थी। उसके राज्य में सब धान २२ पंसेरी बिकता था )। 

(३६) सजियां > युद्ध के लिये तेयार होने से । थापट > दे हाथल, 
थप्पेड। कमल >मस्तक। नाखे>डाले। 


( २१ ) 
विव्खखीजे तरुणी बदन; कंथ न झायो तीज । 
मावड़ियां आयां मुह्दम, वदन जाय विव्ठखीज ॥ ४० ॥ 
लालचियां संतेष ज्यूं, मन हींजड़ा मनेज। 

. ऊमर में नहं ऊपजे, इम मावड़ियां मोज ॥ ४१॥ 
हित सूं कमठाकृत हरी, सेबे पुल्लक सरीर। 
वदन छिपावण देह बिच, ते मांगे तदबीर ॥४२॥ 
मावड़ियां तन मैणरा, मिट कदे नहीँ मांदं। 
मावड़ियां ढूब्आा मरद्द, चूव्या हंदा चाँद | ४३॥ 
मावड़ियो जुध मंडियां, विलखे करे विल्लाप । 
आड़ा म्हारे आवजा, जणणी रा ब्रत जाप ॥ ४४॥ 


(४०) विलखीजे > उदास हा । कंथ >पति। तीज > श्रावण 
शुक्ला या भादों कृष्णा तृतीया। 

(४१) लालचियां - लालचियों कोा। मनेाज > कामदेव । ऊपजै « 
उत्पन्न होवें। माज - आनन्द । होींजड़ा - नपुंसक । 

(४२) कमठाकृत हरी - कच्छुपावतार । पुलक > प्रसन्न | ते - 
वे मावड़िया। मांगे तददीर > बदन छुपाने का उपाय । 

(४३) मैंगरा->मोम के, नाजक। कदे &कभी। मांदु८ 
बीमारी । हूला - गुड़, कपड़े का पुतला। चूला हंदा चाँद < 
घर में घुसा रहनेवाला ( यह लेकोक्ति हे--“हांडी के हमीर और 
चूल्हे के चांद!” )। 

(४४) जुघ मंडियां >युद्ध जुड़े । विढेखो - विलख करके । 
आड़ा +> सहाय । आ्रवजाो > आव । जणयणी रा व्रत जाप » माता के 
व्रत और जप । 
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( २२ ) 


तरुणी री पासाक त्रण, जीवन मूली जांण। 
कलह समें राखे कने, मावड़ियो विथ मांश | ४५॥ 
आठां बादाँ ऊपड़े, मावड़िया रो माल । 
चाकर सीखे हरष चित, चोरां हंदी चात्न ॥ ४६ ॥ 
रावव्ठियां रामत समे, सावड़ियो ले! माँग | 
ते रतना-पात्तर तशूं , सखरो लावे स्राँग ॥ ४७॥ 
मान कियोड़ी महल ज्यूं, बुगलां ज्यूं कम बाल । 
मावड़ियो घर मींडका, पुरुषषपणारी पोल | ४८॥ 
रिश नह' भीनी रुधर सूं , मद सूँ गांठ मभ्कार । 
मूंठां मावड़िया मुहें, त्रथा किया विसतार | ४७॥ 
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(४५९) पेसाक न्रण ८ तीन पेशाक ( साड़ी, लहंगा, काँचली ) 
किस - बिना । मांण - मान । 

(४६) श्राठां बाटां >आठो ही दिशा में। ऊपड़े > उठता है; 
खच होता हे। हरख -हष। 

(४७) रावलिया 55 एक जाति जो केवल राजपुत्रों के सामने ही 
खेल तमाशे करती है । रामत ८ खेल। सखरो ८ अच्छा । सांग 
भष । तो हतना...... सांग 5 तो मावड़ियां रत्ना पातुरी का अ्रच्छा 
स्‍्वांग धरे । 

(४८) मान कियोड़ी > मानिनी । महल >रुन्नी या नायका । 
मींडका 5 मेंडक । पुरुषपणा - पुरुषत्व । पोल - खाली, हीन । 

(४६) रिण > युद्ध । भीनी > भीगी । गोंठ ८ दावत । मझरार ८ 
में। मुहें > मुँह पर । कियो विस्तार - बढ़ी । 


(६ २३ ) 
पसू पणों पंखी पणु , सुवर मुरग रे संग। 
मरद परण्णों महिला पणों, मावड़िया रे अंग ॥ ५० | 
रात दिवस भींची रहे, मूठी मावड़ियांह । 
ज्यारे धन किण विध जुड़े, कीरत कावड़ियांह ॥ ५१ ॥ 
कीरत माजीरी करे, चितकर मंगण चेज। 
इस उपावसू' ऊपजे, मावडियां मनमाोज ॥ ४२॥ 
पार पखे राजी प्रजा, पाजी न करे पाप। 
साजी ताजी साहबी, माजीरे परताप ॥ ५३॥ 
सारग आंधी मालणों, जबहर लीधा जांह। 
माजीराो दूखे मती, माथे ऊमर मांह || ४४॥ 
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(४०) पसू पणों - पशूपन । पंखी पर - पत्तीपन । महिला 
पणों - ख्रीपन । मरद्‌ पणों - मनुष्यपन । शुतर मुगग > यह एक पक्षी 
है जा अफरिका में होता है । इसकी गदेन लंबी होती हे और यह 
दूब और पत्थर खाता हे । 

(५१) भींची रहे - बंद रहती है । मूठी ८ मुट्ठी । कीरत > कीत्ति । 
कावड़ियांह > कावड़ से बोर ढोनेवाले । 

(९२) कीरत - कीति । माजी - माता । चितकर मंगण चोज ८ 
माँगनेवाले चित्त में कपट (चतुराई) घरके | उपाव > डउपाय। ऊपजे - 
होवे। मोज - दातव्यता । 

(५३) पार पखे > पराए पक्ष से। पाजी “दुष्ट । साजी ताजी ८ 
स्वस्थ बनी हुईें। साहबी ७ ठकुराई । 

(५४४) मालणों - चलना । जवहर > जवाहिरात। जांह - जाय । 
दूखो मती - मत दुखो । 


( २४ ) 


श्राय खेोलियो भ्रांगण, माजी जिय दिन मोड । 
हेक साथ नव निधि हुईं, उण दिन सू' इण ठोड़ ॥ ५५ ॥ 
जाया माजी रात जस, पीहर हुओ प्रबीत । 
ध्यायां सुसरा आंगऐं, निर्मल फैली नीत ॥ ५६ ॥ 
सासू दादी सासुझआ, राजी सयत्लन रहंत। 
माजीनूं मीरां कहे, मोटा संत महँत ॥५७॥ 
देव महातझ्व देहरां, परगह  संपतपूर । 
आछा कार्मा ऊपरां, माजीरो मजकूर ॥ ५८॥ 
बटपाड़ा रां बंसनू, माजी ल्ीधा मार। 
मेल्प राखे मान भय; मूंसा सूं मंजार ॥ ५८ ।। 
न्‍्याव किया नोसेरवा, सुविहांना सिरदार | 
प्राज करे माजी इस्रा, न्‍्याव संदेह निवार ॥ ६०॥ 








(९५९) आंगखें > आँगन में । मोड़ ८ सेहरा । हेक साथ 5 एक साथ | 
इृण ठोड़ ८ इस स्थान पर । 

(४६) जाया > जन्मे । जस 5 जिस । प्रबीत ८ पवित्र | नीत ८ 
नीति । सुसरा आंगणें - सुसराल ! 

(५७) सयल ८ सब । मीरां - प्रसिद्ध भक्त मीरा बाई । 

(#८) महोछुव - महोत्सव । देहरां > मंदिर । परगह > परिग्रहद, 
सांसारिक उपाधि। संपत ८ संपत्ति। पूर - भरपूर । ऊपरो > पर । 
मजकूर 5 जिकर_ ( कीति ) । 

(९६) बटपाड़ां ८ लुटेरे या डाकू। मेलप ८ मित्रता। मूसा ८ चूहा। 

(६०) नेसेरवां ८ फारिस का न्‍्यायी बादशाह जो नेशेरवाँ श्रादिल 
के नाम से प्रसिद्ध था। सुविहांना ८ सुघड़, न्‍्यायी, इध्वरीय न्याय 
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( २४ ) 


कीधा माजी न्‍याव किल, जग मांकल जेताह । 
काजी सुंय घिन घिन कहे, विप्र सम्रतवेताह ॥ ६१ ॥ 
वारा हरचद रा वहे, रामराज री रीत। 
कुसमां छाई कनकरां, पुहमी बटे प्रवीत ॥ ६२॥ 
माजी रच राखे मता, सा गणलां छागंत । 
असब्ठ आगराई श्रम, जमियो जग जाणंत ॥ ६३॥ 
कोप करण नूं काव्ठका, सरसत करण सलाह । 
पूरण श्रम अंनपूरणा, भाषे लोक भलाह || ६४ )। 
माजो माने वेदमत, सुणे सदा सुरगाह। 
सती आठमी साँपरत, दखमी श्री दुरगाह ॥ ६५॥ 
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अथवा साहा महापंडित की तरह । निवार दूर करके । न्‍्याव 


न्याय । 
(६१) किल + निश्चय | जेताह ८ जितने । घिन घिन # धन्य धन्य । 
सम्दतवेताह ८ स्मृत्तिवेत्ता, धमेशाख के जाननेवाले । 
(६२) वारा 5 समय । हरचंद रा 5 हरिश्चंद्र के। वहे 5 चलते हैं। 
कुसमां ८ फूल । कनक रा >साने के, सुबर्ण के । पुहमी ८ एृथ्वी । 
(६३) मतो > राय । सो गरूणां छाणंत ८ से गरणों से छानकर, 
बहुत छान बीन कर। आगराई 5 आगरे की बादशाही । श्रमछ ८ 
हुकूमत ।० 
(६४) सरसत > सरस्वती । भाखे 5 कहते हैं। भल्ठाह ८ 
भले । | 
(६५) सुरगाह  सुरगाथा, कथा। सांपरत -सांगप्रत, साध्षाव्‌ 
( माजी के सती ओर दुर्गा के समान बताया है ) । द 


( रे६ ) 
सेोनारी इढोणियां, भंणि जल अबब्णंह | 
गांजण निबत्ठा गामड़ां, खगत नहीं सबव्यांह ॥ ६६ ॥ 
सहू दईरा दोकरा, लीला छाड़े व्ठोक। 
दई हूँत छाना दिवस, से काटे विय सेाक || ६७ | 
खानाजादां खबर ले, प्रज दुज गो प्रतिपाल । 
कर ब्रत नित सुक्रत करे, माजोी केरे माल ॥ ६८॥ 
बैरांगग हीरा हुए, कुल्वंतिया सपूत। 
सीपे मोती नीपजै, सब ब्रम्मारा सूत॥६<।। 
ध्याब श्रमेलक ऊजब्टाँ, सभर गुणां तत सार । 
न्याय इसा नग नीपजे, माजी कूख मझकार || ७०॥ 


(६६) अबलांह  स्त्रियां। इेढोखिया ८ इंढुईं । गाजस > गजेना । 
गामड़ां - गांव । सगत ८5" शक्ति । सबलाह - बलवान । 

(६७) दुई 5 परमेध्वर, देव । दीकरा > संतान, रूड़के । लाड़े - 
प्यार करती है, लड़ाती है। छोक > संसार । हूत > से । छाना ८ 
गुप्ते। ,बिण साोक ८ बिना शोक के । 

(६८) खाना जादां > सेवकों की । खबर रे ८ सहायता करना, 
पूछताछ करना। दुज >द्विज, ब्राह्मण । केरे >का। 

(६६) बेरागर-हीरे की खान। हीरा> भली, श्रच्छी हीरा। 
सूत -- नियम । 

(७०) आब >पानीवाल, आबदार। श्रमोलूक - अमूल्य । 
ऊजला 5 श्वेत, शुद्ध । सभर ८ भारी । ततसार - तत्वसार । 
न्याय > मिश्चय । नग - सन्‍्तान। कूख > कुछि, पेट । 


( २७ ) 


पय श्रोमाजोरोी पिए, डच्छरिया तू एम । 
पय श्रीगंगारो पिए हंस उच्छरे जेम ॥ ७१।! 
माजीरा दरसण करे, नित दिन ऊगे नेम । 
थूृंग उतब्ठंध थूकिया, कह्यो उत्ठांघे कम || ७२॥ 
रेसम हंदा पोतड़ां, पालशिये पोढय। 
ते जेहा। बेटा तिके, भक्ठे कुब्ठाया माय ॥७३॥ 
जगत दिखायो जनम दे, पोष करी प्रतिपाल । 
इंश्वर नू' उपभा दिए, मात तणी मुनमाल ॥ ७४ ॥ 
जनमे बीछू जगत में, जणणाोराो ले जीव । 
तिश गुनाह पनह्टी तले, सहफा हणे सदीव ॥ ७५ ॥ 
नहं तीरथ जणणों समा, जणण्णी समे न देव । 
इश कारण कीजे अवस, सुभजणणीरी सेव || ७६ ॥ 


(७१) उच्छरिया - बड़ा हुआ, पोषण पाया । ऐसे । 
जेम - जेंसे । 

(७२) दरसण ८ दशन । दिन ऊगे -प्रातःकाल को। थू-तू। 
केम > केसे । 

(७३) रेसम हंदा > रेशम के । पालणिये - पलने में । पोढाय > 
सुलाकर । तो>तेरे। जेहा > जेसे। त्तििके >जो | 

(७४) नू - का । तणी > की | मुनमाल > मुनियें का समाज । 

(७४) तिश > उस | गुनाह >पाप | पनही > जूता । तले + 
नीचे। सहका 5 सब कोई । सदीव ८ सदेव । 

(७६) नह <८ नहीं । समो ८ समान । अ्रवस ८ अवश्य। खुभ 
शुभ । सेव ८ सेवा । 


( रे८ 9) 


लियां रही दस मांस लग, उदरदुखां उतरीह । 
दुख जिय जणयणो ने दिवे, काले मुंह कुतर्राह ॥ ७७ ॥ 
कासीदे काँनां करग, बदो तणयी सुण बात | 
ज्यां जीवानू! जगत में, मुगत समापे मात ॥ ७८॥ 
जितरे जणणो जीवही, वेद प्रकासे बात। 
जितरे गंगादिक तणी, जन उपजे नह' जात ॥ ७४॥ 
मात तणो आग्या महीं, साइज पूत सपूत । 
मात बचन माने नहों, कहिए जको कपूत ॥ ८०॥ 
मित्र मित्र हितरी कहे, गुर सिस हितरी बात । 
धणी दास हितरी कहे, ज्यूं भ्रतहितरी मात ॥८१॥ 
सिद्ध कपिज्ष मुन सारखां, महिमा जाहर कीष । 
जननी हंदे चरण जल्न, पावन सिर धर पीध | ८२॥ 
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(७७) लग > तक । दुखां >दुख। उतरांह ८ उतने। दिवे-- 
देवे । कुतरांह 5 कुत्तों का। 

(७८) कासीदे > खेंचे या देवे। करग 5 हाथ। बदी - बुराई । 
तणी >- की । समापे > समपित करती हे । मुगत “ मुक्ति | 

(७६) जितरे - जब तक । गंगादिक >» गंगा आदि । जात ८ 
यात्रा । उपजे - इच्छा होवे। 

(८०) आग्या महीं - आज्ञा में। जका - उसका । साइज < वही । 

(८१) गुरसिस - गुरु शिष्य की । घणी > स्वामी । श्रतत ८ अ्रति, 
अत्यंत ६ 

(८२) सारखां - समान । कीघ न की। हंदो ७ का। पीध ८ 
पिया । 


कमी ->े ५५ «+>+>- न >नकभ4>०९+- 


( रे5 ) 


अ्राप झापरी डउगतूछूं, तीख रचे तवर्नाह । 
माततणी महिमा कही, जेन वेद जवनांह ॥ ८३॥ 
माततर्णों घुर देख मुख, पाछ्ले हरि पूज॑ंत। 
जगत महीं जोबे जका, दूजा विच जमदंत ॥ ८४ ॥ 
खमृत पुराणां कहत श्रुत, न्यायादिक मतनेक । 
जणणीरा रियर हूँत जण, ऊरण हुए न एक ॥|८५॥! 
मात वचन श्र मानिया, सारा मिटिया सोक | 
स्रारा लोकां सूं सिरे, लाभो अवचल्ल लोक ॥ ८६ ॥ 
माने तीरथ मातनूं, विमल्न भाव वरणियांह। 
मात भ्तां सुख मानियो ज्यां पूतां जणियांह || ८७॥ 


(८३) आप आपरी # अपनी अपनी । उगतसूं > युक्ति से । तीख < 
अच्छी । तवनांह ८ स्तवन या स्तुति में। जेन > जेनी । जवनांह ८ 
यवनों में । 

(८४) घुर > पहिले । जमदंत 5 यम की दाढ़ में या मृतक । 

(८९) सम्रत # स्खति । पुराणां > पुराण । श्रत ८ वेद । न्यायादि #ऋ- 
: घट्शाख । मतनेक 5 अनेक सत (वाले)। ऋण - कज । जण 
जन | अआऋरण >> उऋण । 

(८६) थ्रू 5 प्रव (भक्त) | मिटिया >मिट गए। सिरै- भच्छा । 
लाभे। > पाया । श्रवचलढ् 5 श्रविचल, अ्रविनाशी, श्रचल । 

(८७) वरणियांह > बनें हुए । ज्यां > उन। . जणियांह ८ जन्म दे 
करके।...... कर ः ही कल 


( ६० ) 
पेट धरे जायो पछे, घवरायो मल घोय | 
जिए कारण जगदीस सू', जणणी गरवी जाय || ८८ ॥ 
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(८८) पेट घरे > पेट में धारण किया। जायो 5 जन्म दिया। 
घवराया ८ स्तन पान कराया । मल > विष्टा। गरवी भारी, ऊँची। 
जोय ८ देखे, जाने । 


९्‌ 8 
(३) अथ कृपण दपंण लिख्यते 
देा।हा 
क्पण कट्दे ब्रहमा किया, मांगण बड़ी बल्लाय । 
विसव वसावण वासते, फाटक दिया बणाय || १ ॥ 
फाटक रखवाल्ली करे, फाटक हरे फसाद | 
सूंम कहै सुख सूं सुबां, फाटक तणे प्रसाद ॥ > ।! 
कपण संतेाष करे नहों, लालच आड़े अंक | 
सुपण बभीषण सूं मिले, लिए अजारे लंक ॥ ३ :;। 
क्पण संतेष करे नहीं, सौ मण जाणे सेर । 
कर टाॉंकी ले काटहों, सुपना मांहि सुमेर || ४॥ 
मुनि घाले तप जाग बल्ल, सरग कपाटा हत्थ । 
वेह्दी कृषण कपाट नूं, ऊधाडण असमत्थ | '२॥ 


(१) बहमा > ब्रह्मा । बड़ी बढ्ाय > बहुत दुखदायी। मांगण 
माॉगनेवाला । विसव वसावण -“ संसार बसाने को । 

(२) फसाद 5 झूगड़ा । सुवां > सोते हैं। तणे - के । 

(३) आड़े अंक ८ अपार | सुपन > स्वप्त में । बभीषल - रावण का 
भाई विभीषण । अ्रज़ारे ८ मुकाते, ठेके । रूंक > ढरूंका । ( क्योंकि लंका 
सुबर्ण की मानी जाती है इसलिए कृपण उसे ठेके पर लेने का स्वप्त 
देखता हे। ) 

(४) टॉकी > छेनी । काटही 5 काटते हैं। सुमेर ८ सुमेरु, पर्वत । 
( सुमेरु भी सुबर्ण का माना जाता है। ) 

(५) घाले ८ डालते हैं। सरग - स्वग । हत्थ 5 हाथ । उघाड़न ८ 
खोलने का । असमत्थ + असमर्थ । 


( श२ ) 


अआ्रात मित्र जुग जुग भला, नीत प्रसिद्ध निराट । 

जुगल भुजा कर जांणशिया, कृपणां जुगल कपाट | ६ ॥ 
कठण घेर जिण सूं कटी, पंक पहाड़ाँ गात। 
क्रपण कपार्टा ऊपरे, होज्ये। जाय निपात ॥ ७॥ 
उसे एक कर राखणां, कृपण कहे सिर कूट । 
जाचक जन भीतर धसे, फाटक पड़िया फूट ॥ ८॥ 
डेोढ़ो पड़दे देखिये, सूरमां घरे सिवाय । 
भीतर जम क़िंकर बिना, जीव मात्र नहें जाय ॥ <।। 
क्रपण बराटक पावियाँ, नाटक करे निलज्ज । 

सुण जाचक खाटक करे, खब दिन फाटक सज्ज ॥ १०॥ 
दरवाजा सूंगा तणां, मूढां तणां हियाह। 
ख़ुलिया माथा पच कियां, से नेह सांभलियाह ॥ ११॥ 





(६) निराट - अत्यन्त । 

(७) कठण 5 कठिन । जिण सू 5 जिससे। कपारां ऊपरे 
किवाड़ों पर | होज्ये जाय निपात 5 जाकर गिरो। ( कवि कद्ठता है कि 
वह बिजली कृपण के घर पर गिरे। 2 

(८) उसे दाने (कपाट)। एक कर ८ इकट्ट कर। सिर कूंट ८ 
सिर पीट कर । पड़िया फूट &दूृट पड़ने से । 

(६) घरै > धर में । जम कि कर - यम के दूत । 

(१०) बराटक > कीौड़ी । ख़ाटक > जबरदुस्त । सज्ञ ८ बंद करके । 

(११) मूढ़ा ८ मुखों' के । हियाह 5 हृदय । साथा पत्र 5 माथा 
कूट, अति परिश्रम । सांभलियाह सुनेः। 


(३३ ) 
कृपण हुवेी| मर कुंडली, संपत बांटे नहि। 
कट्दियो चोडे कु'डली, मरता भारथ मांहि॥ १२॥ 
देखीजे सूमां द्रमां, एकी प्रकृत प्रभंग | 
जड़ माया घर में जिते, इते प्रफूलत अंग | १३ ॥ 
जिका न दीधे। जनम धर, हेका कण दुज हइत्थ । 
नद्दधि बैसीजे नांव में, सायर सूंमा सत्य ॥१४॥ 
रयणशायर पुत्रों रमा, डाटी कर दुरभाव | 
रयणायर ते डूबवे, सूंगा करी नाव॥१५॥ 
कामी फिर बासमी कृपण, जादूगर नर चार | 
रात दिवस पड़दे रहे, पड़दा सूं हिंज प्यार ॥ १६॥ 


(१२) कुंडली 5 सप॑ । चाडे > साफ साफ । कुंडली > नाम विशेष, 


जन्मग्रह, जन्मपत्री । भारथ 5 लड़ाई । 


(१३) अभंग > निश्चय ( यहाँ बृत्त के संबंध में उसकी जड़ का 


पृथ्वी में रहने से ओर सूम के संबंध में उसके द्वव्य का पृथ्वी में रहने 
से है )। जिते > जहाँ तक । 


(१४) जिकां ८ जिसने । हेके > एक भी । कण > दाना । दुज॒ ८ 


द्विज । बैसीजे - बैठना चाहिए । सायर ८ समुद्ध | सत्थ ८ साथ ( क्योंकि 
सूम के पाप से नाव डूब जाती है ) । 


(१९४) रयणायर > समुद्र, रलाकर । डाटी > गाडी । डूबे 


डूबती है। 


(१६) थामी - वाममार्गी । पड़दा सू हिज > परदे से ही । 
३ 


( ३४ ) 


सूंपपणा पातक छंटा, भ्रपजस तर आँकूर | 
कारण इण बीकम करण, इण स॑ रहिया दूर ॥ १७॥ 
नीत रीत सूर्मा नहीं, सूर्मा नहीं सबाब । 
सूमां घरे सुगाल में, थे रसेडे राब॥ १८॥ 
कीड़ो कण पावे नहों, अदतारां घर आय । 
ओ्रेर घरांसू' आशणियों, जिको गमाड़े जाय ॥ १८॥ 
सूंग नाम लेणा सुते, मूंग पकावण बेर । 
धन दिन उगणरी प्राथ जूं , डाटा भाठाो देर ॥२०॥ 
एक बरग में ऊपना, सूंग कहे इकसार । 
देलत हरे दकारियो, देलत थंभ नकार | २१॥ 
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(१७) तर > वृक्ष । आंकूर 5 अंकुर । इण + इस । बीकम > विक्र- 
मादित्य राजा । करण - करणे राजा ( विक्रमादित्य ओर करण ये दोनों 
बड़े दानी हुए हैं )। 

(१८) सवाब - पुण्य । सुगाल >सुकाल । रंथेै> पकती है। 
राब “ राबड़ी । 

(१६) कण - दाना । श्रदृतारां  कंजूस । ओर > दूसरे । आणिये। < 
लाया हुआ । जिका > वह भी । गमाड़े >खो देता है । 

(२०) सुतो > वह तो । बेर > वक्त | पकावण > पकाने € उबा- 
लने ) के वक्त । श्रन > अन्य । उणरी > उसकी । आध जू' < घन 
जैसे । डाटो “गाड़ना । भाठो देर - पत्थर देकर । 

(२१) ऊपना ८ उत्पन्न हुए। इकसार ८ एकसा। दकारियो 
'द श्रक्षर ( देना ) | थंभ > धँभानेवाला । नकार > इंकार ( 'द' और 
“न एक ही वग के अक्षर हैं )। 


( ३५४ ) 
सूंब सूंब कद्दै सरव दिन, जाचक पाड़े बूंब । 
सिद्ध दिगंगर बाजहों, ज्यूं धनवंताो सूंब।॥२२॥ 
आ्रादर चाहे मूढ़ वे, सूंत्रा रे घर जाय । 
सिर लिखमी रे दो सिला, घर आया दफणाय ॥ २३॥। 
ऊबां जल बल्ल कायरां, बिदरां कुल बिवहार | 
नहीं दबा निरधूमतां, ज्यूं ग्रदवां डपगार ॥ २७॥ 
दिया सब्द सुणियां दुसह, लागे तन मन ल्ञाय । 
सूंब दिया न करे सदन, परब दियाली पाय ॥ २५॥ 


करतब नहं. राजी कृपण, राजी रूपेयांह । 
कडवे। दास कुटंबियाँ, प्रामणड़ां पइयाँह ॥ २६॥। 
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(२२) संब > सूम । बूंब > पुकार, चिक्राना। बाजही 5 कह- 
लाते हैं । 

(२३) लिखमी - लक्ष्मी । दुफणाय > गाड़ते हैं। कंजूस लोग 
प्रायः अपने घन को प्रृथ्वों में गाइफ़र ऊपर पत्थर धर देते हैं । 

(२४) ऊबां > ऊसर । बिद्रां कुल बिवहार 5 विदुरों के कुल में 
व्यवहार । दवां >अपि । निरधूमता > बिना घुए के। अद्वां ८ 
कंजूस । उपगार >+ उपकार । 

(२४६) दिये > देने का। सबद > शब्द । सुणियां > सुनने से । 
दुसह > दुखी, असह्य । दिय्रे > दीपक । दियाली £ दीपसालिका । 

( २६ ) करतब - कर्तव्य। राजी 5 प्रसन्न । रूपैयांह - रुपयों से । 
प्रामणडां पहयांह -- पाहुने, अतिथि । 


( ३६ ) 


जावे नहिं. जाचक घरां, संत महंतां सत्थ । 
मंगल री जणणी मह्दी, अदतारारी श्रत्थ ॥ २७ !| 
किया रवाना दोलती, वीखल्लनंद विगाय । 
क्रपण हिया मेंद कांगसी, नहि फेरे नर-लोय || रे८ || 
जोड़ा माया क्रपण पच, राधे सुपच अनाज । 
वायस सँचियो मांस वप, कल में नावे काज ॥ २<॥ 
चारण भद्टां  बांभयणां, वयण सुणावे सू ब । 
थे राजी सनमान सू, दीधे राचे डूब ॥३०॥ 
मन माया लाल्नच लियां, त्रिसलो लियां लिलाट | 
रसण नकार लियां रहे, ओ सू'बां रो घाट ॥ ३१। 
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( २७ ) घरां ८ घर पर । सत्थ ८ साथ । जणणी ल्‍ माता । श्रदता- 
रांरी > सूमें। की । अत्य ८द्वव्य, अर्थ । (जैसे मंगल की माता पृथ्वी है 
। उसी प्रकार सूमों के द्वव्य की माता भी प्रथ्वी ही है ) । 

( २८ ) देलती ८ घनवान्‌ । वीसलनंद » बीसलदेव का पुत्र पृथ्वी« 
राज चाहान । विगोय ८ नाश करके । हिया मंह कांगसी फेरना 55 हृदय 
में विचारना । नरलेय +- नरलेक । 

( २६ ) वायस >- कव्वा। संचियो ८ इकट्ठा किया । वष ८ शरीर। 
नावे ८ नहीं आवे। पच -- कष्ट उठाकर । रांधे ८ पकावे (भोजन बनाना)। 
सुपच अनाज -- अ्रच्छा पचनेवा ला (राबड़ी या राब)। कल में > संघार में । 

( ३० ) भट्टां ८ भाटों का । बांभणां > ब्राह्मणों को । ववण ८ वचन । 
दीघे ८ देने से । राचे > प्रसन्न होते । डंब ० डोम । 

( ३१ ) त्रिसले। लियां लिलाट > ललाट पर तीन सलहू लिए हुए 
(जब मनुष्य किसी से घृणा करता है तो ल्लाट पर तीन सल पड़ते हैं )। 
रसण #> जिह्मा। नकार ० नहीं कहना, नटना। ओ » यह । घाट ++ हाल । 


( ३७ ). 
रत ज्यूं दत जाचक रखक, जाचे बे कर जोड़। 
नने| भंणं नव नार ज्यूं, मूढ़ क्रणण मुख मोड़ ॥ ३२॥ 
खाधे से!'ही मीठ है, अग्र जतम किण दीठ । 
ऊखाणों अदतां पढ़े, पूरव पद दे पीठ ॥ ३३ ॥ 
नार नपुंसकरा घरां, अदतांरे घर अत्थ। 
भागहीण सगे नहों, देखे परसे हत्थ ॥३४॥ 
हरख मिले श्रादर करे, पोषे थाल मेँगाय। 
मीठो उत्तर मोकले, मीठा सूंब कहाय ॥ ३५॥ 
मिलते मंगण नू कहै, सुदै करू मालूम । 
मारग लागा मत टिका, हाजर नाजर सूम || ३६॥। 
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(३२ ) रत"-रति। दत> घन । जाचक « माँगनेवाला । 
रसक ८ कामुक । बे>देा। ननेा 5 नकार। भंणे ७ कहता है । नव 
नार ८ मुग्धा नवोढ़ा नायिका । ज्यू' जैसे । 

( ३३ ) खाधे। ८ भोजन किया । मीठ है ८ मीठा है । श्रग्न 5 आगे । 
किण दीठ ८ किसने देखा है। ऊखाणो - दृष्टात । पूरब पद ८ पहिले के 
पद को । दे पीठ ७ मु ह फेरकर । 

( ३४ ) नपुंसकरा घरां # नपुंसक के घर में। श्रद॒तांरे 5 कंजूस 
के। अ्रत्थ >द्वव्य । भागही ए > भाग्यही न । परसे > स्पर्श करते हैं । 

( ३५४ ) हरख ८ हष । पाप ८ खिलाता है। थाल मँगाय - थाली 
मेंगाकर । मोकले -- भजता है । कहाय ८ कहलाता है । 

(३६ ) मिलते ८ मिलते वक्त | मुदो 5 असली बात (मुदौकरू ८ 
पाठा० सुजरो कर) । करूं मालूम ८ कहता हूँ। मारग लागो 5 रास्ता 

नापो । हाजर नाजर > चोड़े धाड़े । 
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( ईैप८ ) 


मंगण. तारे मंडिया, आगे भागा जाय। 
सुजस कुजस नंह संभल्ते, जंबुक सूंब कहाय || ३७॥ 
जस अपजस जाचक पढ़े, मांगे चाल विलूंब। 
नहीं चिढ़े उत्तर न दे, घाम घूंस वो सूंब॥ हे८॥ 
नदे दिखाई मंगणा, नेड़ाही से कोस। 
रात दिवस पड़दे रहे, अदता पड़दा पास ॥ ३७॥ 
म्हैलां बस बस मातरे, मंत्री बस सुरक्ताय | 
मंगण मिलियाँ रोयदे, चादू सूब कह्ाय ॥ ४०॥ 
ऊंसर लग ऊधार री, बाण न छोड़े बत्त । 
जार फिराबे जाचकां, ऊघारियो अदत्त ॥ ४१॥ 
काढ़े देसण कायबां, बातां दिए बिगाय । 
पूछे अरथरू पहलियाँ, सूब मजाक्री साय ॥४२॥ 


( ३७ ) मंगण >मांगनेवाले। लारे>पीछे। मंडिया> लगे । 
सेभले - सुनता है । जंबुक 5 गीदड़ । 

( श्८ ) चालू विलंब ८ शअँगरखी का पल्का पकड़कर। चिढ़े-+ 
चिढ़ता है । घांम घूम ऋ पूर्ण । 

( ३६ ) मंगणा>मागनेवालों को । नेड़े > निकट । पड़दा पेस - 
डिपकर बेठनेवाले । 

( ४० ) म्हेलां बस ८ महिला के वशीभूत । बस मातरै > माता के 
पास रहे । रोयदे > रो देता है । चादू - कायर । 

( ४१ ) ऊमर लग - उमर भर। ऊधाररी > फिर देने की, बाकी 
रखने की । बाण - आदत । बत्त “बात | जार > बहुत । जाचकां -- 
याचकों का । अदत्त > सूम ( इसको उधारिया सूम कहते हैं )। 

(४२ ) काढ़े - निकाले । देसण - दूषण । कायबां ल्‍« कविता में । 
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(रेड ) 
अ्रध चंद हेकां दिए, हेकां गाल इजार। 
हेकां कुतकी हे दुवे, एह दुष्ट अदतार ॥ ४३॥ 
क्रपणां नू' क्रपणां तणों, रूप दिखावण काज। 
ग्रंथ क्राण दर्पण किया, रीकविण कविराज ॥ ४७॥ 
क्रपण क्रपण दपण निरख, प्रकृति न तजे प्रबंध । 
भाले। नवमां भेद में, जिका कहावे अंध | ४५॥ 


दिए बिगाय ८ निंदा करते हैं। पहलियां - पहेलियाँ । मजाकी ८ 
ठट्टे बाज । 

( ४३ ) अरधचंद ल्‍ गदनी । हेकां 5 एक का । गाल > गाली । 

कुतकी > छोटी लकड़ी । हे दुवे5देता है । एहबल्‍ वह । 

अदतार ८ कंजूस । 

(४४ ) नूं > का । तणो ८ का। दिखावण काज > दिखाने के 
लिये । रीमांवण ८ रिझ्काने को । कविराज (बाँकीदास )। 

( ४५ ) निरख ८ देखकर । प्रकृति न तजे प्रबंध ८ श्रपने स्वभाव को 
न छोड़े । भाले देखा । ( यह अ्ंधकृपण है ) । 


( ४ ) श्रथ माह मर्दन लिख्यते 
दादा 


नारायण देवां मंदी, ज्यू तारायण चंद। 
कमल्ला पगचंपी करे, बंक संक तज बंद॥ १ ॥ 
खग इण साकरखोररे, संगन साकर गूंण ! 
सब दिन पूरे सखाँइयां, चांच दई सो चूंण ॥ २ ॥ 
आलख तज निज गरज अब, भज त्रभुयण भूपाल । 
पिए निरंतर आय पय, बांका काल बिडाल्ल | ३ ॥ 
तट गंगा तपियो नहीं, नह जपियो नरसीह | 
जड ते आरण घमण जिम, दम गमिया बहु दीह ॥ ४ ॥ 
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( $ ) तारायण ८ तारागण । कमला ८ लक्ष्मी । बंक ++ बाॉँकीदास। 
संक तज-- शंका दूर करके या निश्चय के साथ । बंद ८5 नमस्कार कर । 

( २ ) खग ८ पक्षी । साकरखार ८ शक्तर खानेवाला, मचुर फल- 
भक्षी । गूंण + बारी । सांइयां -- स्वामी, परमेश्वर । चू ण -- आ्राटा, अन्न 
या चुग्गा। क्‍ 

(३ ) त्रभुयण > त्रिभुवन । आय आयुष्य । पयन्‍दृूध । 
बिडाल #> बिलाव । 

(४ ) जड > जड़, मूख | आरण - लुहार की भह्टी। घधमण 
जींकनी । दुम ८ श्वास । गमिया ८ खाए । दीह् ८ दिवस । 


( ४१ ) 
बीता उमर बरसड़ा, बातां करता बंक। 
क्यूंहो नह्द साधन किया, उर जमरो आतंक ॥ ४ ॥! 
पग पग जम डाका पड़े, बांका घार विवेक । 
हुतभुक विच जल खाख हूँ , जडणों हे दिन एक ॥ ६ ॥ 
रोम रोम आमय रहे, पग पग संकट पूर । 
दुनियां सू' नजदीक दुख, दुनियां सू' सुख दूर | ७ ॥ 
नीचे। जावे नीर ज्यूं, जग नव नहतचे जांण । 
सकल पदारथ साररी, है खिय खिण में हांथ | ८ ॥ 
सेारठा 
तन दुख नीर तड़ाग, रोज विहंगम रूखड़ो 
विसन सलीमुख बाग, जरा बरक ऊतर जब््ल | < || 
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(६ ) बरसड़ा >वप । उरज""हृदय में । जम ऋ यमराज के। 
आतंक ८ भय (का) | 

( ६ ) डाका ८ डकैती । धार ८ धारण कर । हुतभुक 55 हुताशन, 
अभि । खाख > भस्म । 

( ७ ) आमय - रोग । पूर ८ पूर्ण । 

(८ ) नव > नीचा । साररी ८ सत्त्व की, शक्ति की । खिण खिण - 
कण क्षण | हांण ८ हानि। 

( ६ ) तड़ाग > तालाब। रोज ८ शे।क । विहंगम -+ पक्ती । रूखड़ो -- 
वृत्च । विसन >-व्यसन, भाग विहास। सलीमुख 5 शिलीमुख, बाण । 
जराज- बुढ़ापा। बरक ८ बिजली । जबल # पहाड़ । 

भाव।र्थ--दुःख रूपी जल से भरा हुआ यह शरीर रूपी तालाब हे; 
अथवा शेाकरूपी पक्ती के लिये यह वृत्त है। संसार के रूगड़े और 
दुःखें का यह बाग है, इस आयु का बुढ़ापा बिजली की चमक है अथवा 
पहाड़ी का उतार है । 


( ४२ ) 


देाहा 
केस जरा धोषण करे, धोल्ला अतही धोय । 
अतक राऐ ऐंचतां, हात न मैला होय ॥१०॥ 
रूडे तीर्थराजरे, नित जल कीजे न्द्दान । 
तेपिय न हुए पाकतन, मूल पुरीष मकान ॥ ११॥ 
अटकाई नह आयबतल्न, आई जरा अगूढ़ । 
अ्रासी जदतू अटकसी, मान किसी विध मूढ़ ॥१२॥ 
जग में बांछे जीवणों, सब प्राणी समुदाय । 
हटकर नर उरणंनू हरे, जुलम कहयो नहि जाय। १३॥ 
हणें पसू तिए खिण हुए (चे), दिए दयारी हांण । 
थाली मांह मर्खांग घट, गिलहो छोड़ गिलान ॥ १४॥ 
उदर भरण घर घर अटे. रटे नहीं श्रीराम । 
संस करे कवड़ी सटे, ते गुण घटे तमाम ॥ १५॥ 


( १० ) घाला ८ श्वेत । गअतक + कालछ । राऐे ७ राजा। एचतां ७ 
खींचते । हाथ न मैला हाय ८ हाथों में श्यामता नहीं छूगती है । 
| ( ११ ) रूडे - अच्छा । तीरथराज ८ प्रयाग । मूल & असल में । 
पुरीख ८ पुरीष, मेला । 
(१२ ) अ्रटकाई - रोकी । श्रायबल ८ शआ्युष्य के बल । श्रगृढ़ ८ 
प्रकट । आसी -- आवेगी । अटकसी ८ अटक जावेगा । 
(१३ ) बांछे 5 चाहता है। जीवणें। ८ जीना । हरे ञ् हरण करना । 
( १४ ) हणे ७ मारे। तिणय खिण <+ उस वक्त । हाण ८ हानि, नाश । 
मसाण -- श्मशान, मुर्दा । गिलही खाता है। गिर्लांन ८ ग्लानि । 
(१३६) अटे ८ भटकता । सू'स « सागंध । कबड़ी ८ को ड़ी । सटे ८ 
वास्ते, बदले में । ते +- तिससे । 


( ४३ ) 


प्ेध कूप संखार ओर, भीतर काल्ल भुजंग । 

बांछे सुख नर ऐथ बस, सघल अविद्या संग | १६ ॥ 
गात संवारण में गमे, ऊमर काय अजांण | 
ग्राखर प्राण प्रमृक ओ्रे, खाख हुसी मल खांण || १७ |! 
हातां ठाली हालणों, जाँंकी संपत जोड़ । 

मात सरीखी मनखरे, खलक महीं नहं खेाड़॥ १८॥ 
चरणां शझाठां चालिया, जंगललरी रुख जाय | 

पुरष हूत दूणू पसू , अतक कोघेो आय ॥ १८॥ 
नह बहमन नोसेरवां, अफरास्याब न ऐथ | 
फरेदून नमरूद फिर, कयूमस गा केथ ॥|२०॥ 
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( १६ ) ओ » यह । ऐथ -- यहाँ पर । सबल अविद्या संग - सबल 
अविद्या के साथ । 

( १७ ) गात- शरीर । गमे +>खोाए। अजाण ८ अज्ञानी । 
झाखर - अ्रेत में | प्रमूक +- निकलकर । मल खांण +- मल की खान। 

( १८ ) ठाली “ खाली । द्वालणों ८ चलना।  जांकी > बहुत 
सी। सरीखी >जैरी। मनखरे > मनुष्य के। खलक ++ दुनिया । 
खेाड़ त्द् ऐब | 

(१६ ) आठां > श्राठ । हृत ऋसे । दूंसूं + दुगुना । अतक + 
काल । जब मनुष्य मरता है तो ७ आदमी उठाकर श्मशान में ले जाते 
हैं, उनके ८ पांव होते हैं आर चापाए या पशु के ७ ही पग होने से उस 
वक्त मनुष्य दुगुना पशु हो जाता है । 

( २०-२१ ) बहमन, नोशेरवाँ, अफसेयाब, फरीदूं, नमरूद, 
कयूमसे, शहरयार, मनेचेहर, कैकाऊस, जुह्दाक, सुलेमान और जमशेद्‌ 


( ४४ ) 


सहरयार  मीनेोचहर, केकाऊस जुद्दाक | 
सुलेमान जमसेदनू', फेस गये जम फाक ॥ २१॥ 


जहां पहलवां जीभ सूं, केकाउस कहियोह । 
अतक कहर अगर ओ, रुस्तम नेहं रहियोह | २२॥। 


ताजदार बैठो तखत, रज में ल्लोटे रंक । 
गिणे दुनांनू' हेक गत, निरदय काल निसेक | २३॥ 


जम हथ्था फुरती जिका, बरणा कबण बणांय ! 
पोंहचे मारणश प्रांणिया, जल थत्त अबर जाय ॥ २४॥ 


फारस देश के बादशाहों के नाम हैं। वे अब कहाँ हैं, उनका जम 
(काल ) खा गया। नमझरूद बड़ा घमंडी था, अ्रेत में पिस्सू उसके 
मस्तक का खा गए जिपसे वह मरा । ऐसे ही जहाक बड़ा ज़ालिम था तो 
उसके दूोनें कंधों में से सपे निकले जिनके डप्त लेने से वह मर गया। 
फेस > पीसकर | ऐथ ८ यहाँ । गो > गए। कैथ ८ कहां । 

( २२ ) जहां पहलवां ८ दुनिया में पहछवान । अंतक केहर -+ 
कालरूपी सिंह | अगर + आगे ! रुस्तम # पहलवान का नाम प्रसिद्ध 
है । केकाऊस +> बादशाह का नाम । 

( २३ ) ताजदार > बादुशाह । रज>घूल। _ रंक - दरिद्वी । 
दुननांनू' ७ दोनों को । हेकगत -+ एक गति से, एक सा। 

( २४ ) जमहत्था ८ यमदूतों के हाथ । बणाय ८ बनाकर | अबर 
“ श्राकाश | श्रथांत्‌ जलचर, थलचर और नभचर, काल किसी को भी 
नहीं छोड़ता है या जल थल आकाश सब जगह उसकी पहुँच है । 


( ४५ ) 
पंथ भध्सेंदे पूगणा, अल्लगा घणों अकथ्थ। 
ठ्हें विश जाण्यों हालणोां, संबल (जा) विय सथ्यथ ॥ २५॥ 
वखता दरिया बाग बिच, होती रोस हजार । 
वसिया उद्दीज बांकज्ञा, माहू झाम मक्‍्कार ॥ २६॥।: 


नित मंगल होता नवा, बहु दल दूर बल्लाय । 
वसिया डहीज बांकल्ला, जंगल मारक्न जाय ॥ २७॥। 


काचो जल्ल भरिया कलख, माक्न माले मीन । 
जांण निज चिरजीवणों, लोकां झ्रामत लीन ॥ २८ ॥ 


है. भूंटो सोचे हिए, अ्रखलेश्वर री शझ्रांण | 
मत अपणाओ माढुआं, जगनू सांचेा जाण ॥ २< | 
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( २६ ) असंदे > अज्ञात । पुगणो >> पहुंचना । अलगो - दूर । 
घणो - बहुत । श्रकत्थ “कहने में नहीं आये । हालणों -- चलना । 
संबल जा ८ सभल््त जा । विण सत्य ८5 बिना साथ के । 

( २६ ) रोस ८ रोश, आराम । उहीज ८ वही । बांकला ++ बाॉँकी- 
दास | माद्द ८ मनुष्य । मरकार “८ बीच । 

(२७ ) बहु दल >>बहुत सेना। दूर बलाय ८ श्राफत से दूर । 
मांझल +- बीच में । 

( २८ ) माले > खेलती है । लोकां -- दुनिया । आ्रमतर्लान « 
यह समझ रखा है । 

(२६ ) अखलेश्वर -> परमात्मा । आंण+-दुह्दाईं, शपथ । श्रप- 
णाओ -- प्रीति करो । माहुओं <- मनुष्या । 


( ४६ ) 


हिल मित्तल सब सू' हालणों, प्रहयों आतम ग्यान । 
दुनियां में दत दोहड़ा, माहू तू मिकमान ॥ ३०॥। 
रे थोड़ी ऊमर रही, काय न छोड़े कूड़। 
हिय अधा तूं नांख हब, धंधा ऊपर घूड़॥ ३१॥। 
प्रागल सुरग कपाट अघ, देजग अगुओ देख । 
संपत लता कुठार सम, विपत लता घण वेष ॥ ३२॥ 
वीरत कीरत बंख वित, मत मसोजां गुण मांन । 
संप सुल्च्छण धरम सुष, ठहेयां अघ सूं हूण ॥| ३३ ॥ 
सर सूझेे नह संचरे, बांका पही विहंग। 
किणरे चाले संग कृुण, सब खारथ रे संग॥ ३४॥ 
जंतु भषे अथवा जले, के पड़िया रह जाय । 
किल मिसटा भसमी क्रमी, इण नर तन सूं थाय ॥ ३५॥। 
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(३० ) हिलमिल > प्रीतिपूत्रेंक । हालणों -- चलना या रहना। 
ग्रहणो ८ ग्रहण करना । दीहड़ा दिन । मिरमान > मिहमान । 

(३१ ) कुड ८ मूठ । हब ८ अन्र । घूड़ ८ घूल । 

( ३२ ) आगल - रोक । सुरग कपाट ऋ स्वग के किवाड़ । दोजग - 
दोज़ख, नरक । घणवेष > मेघ समान । 

(३३ ) वीरता, कीति , कुछ और घन के अभिमान के पाप से 
संपत्ति, सुख, सदाचार और धर्म की हानि होती है । 

(३४ ) संचरे > आता है। पहीज"-पथिक।  विहंगर- पक्षी । 
किणरे + किसके । कुण 5 कान । 

( ३३ ) के ल्‍या। पड़िये > पड़ा । किल ८ निरचय । भिसटा ऋ# 
मेला । क्रिमी ८ कीड़ा । 


( ४७ ) 
कारण बिण जगसू कर, शह्राठ पेोहर उपगार । 
जायीजे सुरतर जिके, मानव लोक मझ्कार ॥ ३६॥।। 
प्राण छते जीवे पुरष, कासू ज्यारी कांण। 
प्रांग गयां जीवे पुरष, ज्यों जीवर्णों प्रभाण ॥ ३७॥ 
आप नांस इल ऊपरां, रसना राघषव नाम । 
रूड़ी विधसूं राषियो, पुरषां जकां प्रणाम ॥ शे८॥ 
जीव दया पाज्ली जकां, उजवाल्लो निज आव । 
बनसमालो कीधे बलू, पड़ी सुराली पाव॥ ३<॥ 


( ३६ ) बिण - बिना । सुरतर -- कल्पवृक्ष । 

( ३७ ) छुतां > मोजूद रहते । कासू + क्या । कांण - बड़ाई । 

( ३८ ) आपनांम ८ अपना नाम | इल - एथ्वी । रूड़ी + अच्छी । 
जिकां ८ वेही । ह 

( ३६ ) पाली -- पालन की । उजवाली > पवित्र बनाई । आव -« 
आयुष्य । बनमाली -- श्रीकृष्ण । बलू ८ साथी या सहायक । सुराली -« 
देवताओं की पंक्ति । 





(४५) अथ चुगलमुखचपेटिका बनिख्यते 
दादा 

सगत सुखीकर सेवरगां, अखिल जगत ओछाड़ । 
महिषांसुर ज्यूं मारजे, चुगल्ल त्सूलां चाड़ ॥ १ ॥ 
ठग कामेती ठाठ गुर, चुगल्ल न कीजे सेण । 
चेःर न फीजे पाहरू, त्रहसपती रा वेण ॥ २॥ 
डूंम न जांण देवजस, संंम न जांणे मोज। 
मुगल् न जांण गा दया, चुगल न जाणे चोज ॥ ३ ॥ 
चुगलां जीभ न चालही, पर उपगार प्रसंग । 

नह नीपजही नीलसू, राज एंसरा रंग ॥ ४॥ 
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चपेटिका -+ चपत, थप्पड़ । 

( १ ) सगत"- शक्ति, देवी । सेवगां 5 सेवक । ओछाड़ ८ रक्षा, 
रक्षक । ज्यू' > जैसे । त्रसूलां ८ त्रिसूल की । चाड़ > चढ़ाकर या चोट । 

(२ ) कामेती ८ कामदार । ठोठ -- मूख । सेंण +> मित्र । पाहरू ८ 
पहरा देनेवाला, जासूस | ब्रहस्पति > नीति शारत्र का आदिकर्त्ता । 
वेण -- वचन । 

(३ ) इंम > ढोली, डोम । देवजस ८ ईश्वर की स्तुति । मौज 5 
आनंद, दातव्यता। मुगल > मुसलमान । गोदया नगोरज्षा । 
चाज ++ रहस्य । 

(४ ) चुगढां > चुगलखारों की । पर उपगार ८ परोपकार । 


नीपजह्टी ८ पैदा होता है । 


( ४४5 ) 
चरचा करतां चुगलसू', प्रकृत हुवे परतंत। 
चुगली काना सुणणस्‌ , मेले! व्हे गुर मंत ॥ ४॥ 
श्रीदसलरथ दसरथ सुतन, पीथल्ल मूंज पंवार । 
कुंश कुंण डहकार्णां नहीं, बस चुगल्नां वापार ॥ ६ ॥ 
चुगल्ल बधक गुरु-सेजगत, चोर क्ृपण गुण चेर 
कुंण धटतेा बधता कवण, एकश गिररा मोर ॥ ७॥ 
रोल बिगाड़े राजनू', मोत्ष बिगाड़े माल । 
सने सने सिरदाररी, चुगल् बिगाड़े चाल्न ॥ ८ ॥ 
चुगल्न फिरंगी अत चतुर, विद्यातणां बखांण। 


्+ 


पांयी माँहे पल्चनक में, आग लगावे श्रांण ॥ € ॥ 


( & ) प्रकृत > प्रकृति, स्वभाव । परतंत - परतंत्र । सुणणसू' - 
सुनने से । गुर मंत # गुरु ओर मित्र । 

( ६ ) पीथल -- एथ्वीराज चहुवान | मू ज़ ८ धारा नगरी का पर- 
मार राजा मुंज । कुण कुण ८ कान कान । डहकायणां ८ बहकावट में 
ग्राए। वापार 5 क्रिया । 

( ७ ) बधक > घातक । गुरु-सेजगत >- गुरु-पली से व्यभिचार 
करनेवाला । कुण कान । बधताज- अधिक । एकण > एक ही। 
मोर -- पक्षी । 

(८ ) रोल +- दिछगी, उपद्रव। मेल > सस्तापन । सने सने ८ 
धीरे धीरे । 

( & ) फिरंगी < अ्रैंग्रज | दारू ( शराब ) निकालने का यंत्र । 
तणा >> की | बखांण - बड़ाई । पलक में » क्षण में । आंण -- आ करके | 


४ 


न" अीरिज्लण- बता 


( ५१० ) 
साह दुकानां चोरटा, साद्ब कांनां चाड़ । 
लागे बित मत हर लिए, बे साोभा का फाड़ ॥ १० ॥ 
साहिबसू' दाखे सुखन, खत पुरषां उरसातलत । 
चुगलां आहिज चाकरी, चुगर्ला श्राही चाल ॥ ११ ॥ 
लेक चुगल कांने लगे, धू घू बोल्यो गेह। 
भायां सू' भेलप नहीं, विपत लिखो त्यां त्रेह ॥ १२ । 
करण रखायण कडछिया, हरिचिरतां हंसियाह । 
चुगलाॉने गणिया चतुर, बने गिरे बसियाह ॥ १३॥ 
करे न॒चुगलोी कांकरो, चुगल दिराणों नाम । 
विषम श्रगारा चिलम बिच, जले तेणश अठजाम || १४ ॥ 
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( १० ) साह "- साहूकार । दुकानां -+ दुकान पर । चारटा > चोर । 
चाड़ & चुगल । साहब > मालिक । वित > धन । मत “बुद्धि । फाड़ ८ 
बिगाड़नेवाले । 

(११ ) दाखे 5 कहना । सुखन >बात । पुरखां८- पुरुषों के। 
उरसाल ८5 हृदय का साल । श्राहिज़ >> यही । आही -- यही । चाकरी ८ 
नोकरी । 

(५१२ ) घू घू बोल्ये। गेह > घर पर घू घू बोला । (कहावत है कि 
जिस घर पर उल्लू बोलता हे उस पर आफत अवश्य आती है । ) 
भेरूप ८ मिलाप । वेह ८ विधाता। 

( १३ ) करण रसायण कड़छिया ८ सोना बनाने को अ्रधीर, रसा- 
यनी । हरिचिरता -> हरिचरित्र । हंसियाह - हँसनेवाले । बने गिरे 
बसियाह - वन पहाड़ों में बसते हैं। | 

( १४ ) कांकरो ८ कंकर । चुगल ८ चिलम में रखने का कंफ़र। 


( ५४१ ) 


सुणणहार रा. श्रवणसू , सुखन बंधे नह सोर।. 
चतुराई चुगुलां तयों, जग में दीठी जार ॥ १५ ॥ 
नरक समो दुख-थल्न नद्वीं, बाडव समे न ताप । 
लोभ समेो ओगण नहीों, चुगली समा न पाप ॥ १६ ॥ 
तन धारे बोरूण तणों, जग चुगलांरी जीह | 
आठ तरफ खावे उदर, दे छोनां दुख दीह ॥ १७ ॥ 
पनग छड़ो कीड़ा पड़ो, सड़ा कड़ा दुख संग । 
जग चुगल्लांरी जीभड़ी, वायस भरा विहंग || १८ ॥ 


२० 


बुरी चुगल्ल मुख में बसे, आछीरेो नेंह अंग। 
माखी बैसे स्वानमुख, भूल न बेसे श्रंग । १८॥ 
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दिराणों > दिया । विषम शअ्रेगारा तेज आग । अठजाम > आठेंं 
पहर | तेण «८ इसलिए । 
( १५ ) सुणणहार ८ सुननेवाले। सुखन--बात | बंधे नहसेर -- 
चुपके से छग जावे । दीठी 5 देखी । जार 5 जबरदस्त । 
(१६ ) दुखथल ८ दुख की जगह | बाडव - अग्नि । ताप > गर्मी । 
ओरगण + अवगुण । 

. (१७ ) बीडण > मादा बिच्छू । जीह >> जीभ। आठ तरफ“ हर 
तरफ । दे छोना - डंक मारकर । दुख दीह “दुख देती है ८ दे... 
दीह पाठा०-दै छाना दुख दीह--छाना # गुप्त । दीह + दिन )। 

( १८ ) पनग > पन्नग----्साप । लड़ा # डसा । मड़ी > गिर पड़ी । 
जीभड़ी ८ जिल्ठला । वायस - काशा । विहंग ८ पक्षी । भले ८ खाझो । 

. (१६ ) बुरी > बुराई । श्राछ्चीरो + भलाई का। नेह ८ नहीं | भूल 
नबेतेल्भूछकर भी नहीं बैठता है। (कुता मेली वस्तु खाता और 


( ४२ ) 
मात हूंत अधिकी मया, करे चुगल विधर्केश | 
मल वा करसूं . भेटही, के रसणां पश्रग्रेण ।| २० ॥ 
नेह निवांणे नांखियां, चुगली नहिं चिकणाय । 
लाखां गुय कर देखले।, वह थाँ नह बंधाय | २१ ॥ 
नायक माने चुगल नू', परगह करे पुकार । 
मांहरा. सिररामोड़नू , कर बोलो करतार |! ॥ २२ ॥ 
मूढ जिके गुरु मंत्र ज्यूं, चुगली श्रवण सुनंत । 
राग तान रीकक्ष नहीं, ढोलो सीख घुणंत ॥ २३ ॥ 
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मक्खी का भी मेली चीज़ से प्यार होता हे, भँवरा फूछ पर ही 
बैठता है । ) 

( २० ) मात > माता भी । हूँत ८ से । मया # कृपा । विधकेण < 
किस प्रकार । मल #मलमृत्र | वा>वह। मेटही ८ साफ करती 
है। ओ रसणा अग्मण ८ जीभ के अग्रमाग से । ( चुगली खाने को 
अष्टा खाना भी कहते हैं । ) 

( २१ ) नेह > तेल, स्नेह । निवाण + जलाशय में, मेल करने को । 
नाखियाँ > डालने से, लगाया। चुगली > चोटी । गुण ८ उपक्ार, डोरी । 
धाँ + किसी तरह । नह बंधाय ८ नहीं बंधती है। (मित्र नहीं हे।ता है ।) 
चिकणाय ८ मुआफिक होना, चिकना होना । 

( २२ ) नायक > सर्दार । माने चुगलनू > चुगल की बात मानता 
है । परगह # पास के छोग। मांहरा > हमारे। सिररामोड्न्‌' ८ 
मालिक को । बोलो > बहरा । 

( २३ ) जिके जो । ज्यू'- समान | रीमकल + रिम्ानेवाली । 
ढोले + स्वामी । धुणंत ८ हिलाता है। ( राग, तान को न समझने- 
वाला सिर हिलावे तो मुख कहाता है ऐसे ही चुगल की बातों पर 
रीमनेवाला मूख है । ) 


( ४५३ ) 


साहिब चुगल समान है, से इज बुरी सुरंत । क्‍ 
श्रोता बकता द्वोत सम, भणिया लोक भगणंत ॥ २४ ॥ 
मातारा कुच हूंत मुख, लड़का हरख लगात | 
मूरल कान लगाड़ मुख, एम चुगल्ल डमगात॥ २५॥। 
मिहल्ल विद्लीया चुगल मुख, नायक कांन लर्गाह । 
भूषणगण माॉँशल भला, मिलही च्यार मंगांह || २६ ॥ 
तखत दिली बेखण तथों, मन माँकल मुगलाँह । 
मालक अ्रवण देश मुख, चाह रहे चुगलांह ॥ २७ ॥ 
चिड़ो बचांरी चांच में, चांच दिवे भर चार | 
दुरजन मुख्य इण विध दिवे, मूरख श्रवण मस्कार | २८॥ 
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(२४ ) साहिब ->-मालिक्‌। बुरी >चुाली। वक़ता » वक्ता, 
कहनेवाला । भणिया # विद्वान । भणंत - कहते हैं । 

( २९ ) मातारा # माता के । कुच रतन । हुंत 5 से । छड़का 5 
बालक । दहरश्च > हषि त होकर । लछगाड ८ छगाकर । एम > पेसे । 
उमगात - प्रसन्न होता है । 

( २६ ) मिहल् ८ ख्री । बिड्लोया ८ बिछि एु । कान लगांह 5 कानों 
के छगने से । च्यारमगांह “हर जगह । ( दोहे का श्रथ संदिग्ध है। ) 

( २७ ) बेसण तणी > बेठने की । मांकल > में । मुगलांह ८ 
मुगलों के । श्रवण ८ कान में । चाह ८ इच्छा । चुगलांह + चुगलों के । 

( २८ ) चिड़ो ” चिड़िया । बचांरी बच्चों की। चांच दिये भर 
चार > चोंच में चुगा भरकर देती हे। हण विध ८ इसी प्रकार । 

मस्पर ८ में । 


( ४४ ) 


चुगलो उगलो चीज है, चुगल्ो है चरकीन | 
काग हुवे के कूथरो, इगरे रस श्राधीन ॥ २< ॥ 
जग ममिल चुगल्तो जिसे, द्वीय विसन अ्रनहैन । 
विण चुगलो भुगते विधा, चुगलो कीधां चेन | ३० ॥ 
करे दान कुरखेत में, मंजन करे प्रयाग । 
मरे चुगल कासी महीं, मिटे न देजख माग || ३१॥ 
अेबुजसुतनूं.. श्रोल्लभो, दुखी हुए जग दीघ । 
जाणो जियणंरी जीभ में, किसतूरी नेंह कीध ॥ ३२ | 
कागां करी चांच ज्यूं, चुगलां करी जीह। 
विसटा ज्यू" परची बुरी, चूंथे सबही दीह ॥ ३३ ॥ 
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( २६ ) उगली चीज 5 उल्टी, वमन । चरकीन 5 पाखाना । 
कूथरो ८ कुत्ता । | 

( ३० ) जग मांकल > संसार में । जिसा > जैसा । हींण ८ हीन, 
बुरा। विसन > व्यसन । अनहैन > दूसरा नहीं है। विण 5 बिना । 
विथा - ध्यथा । कीधां ८ करने से । चेन ८ सुख । 

( ३१ ) कुरखेत - कुरुक्षत्र । . मंजन >सस्‍्नान। दोज़ख ८ नरक । 
माग < माग । 

(३२ ) श्रेबुजसुत > बह्मा । ओलभो # उपालंभ, उलहना । 
दीध 5 दिया। जाणी ८ जान कर भी । जिणरी 5 जिसकी चुगल की। 
जीभ में > जिद्दा में । किसतूरी नहकीध - कालिख नहीं की । 

(३३ ) केरी > की | ज्यू' 5 जैसी। जीह ८ जीभ । विसटा 
विष्ठा। परची दूसरे की । बुरी >बुराई। चुथे८ चूँ थना, गूधना। 
दीह > दिन । 
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( ४४ ) 


सनमुख श्रत मीठा सबद, मेह सर्मरो मोर । 
उगले विष परपूठ ओ।, चुगल दई रे चार ॥ ३४ ॥ 
ऊंडा जल सूके अवस, नीले बन जल जाय । 
चुगल तण्ां पगफेर सू, बसती ऊजड़ थाय ॥ ३५॥ 
छाली हइंदा कॉनडा, एवालां पश्राधीन | 
बस चुगलांरे सरब विध, कांन खठां इम कीन ॥ ३६॥ 
पर श्रकाज करबा करे, खदा नयण कर सैन | 
चुगल जटठे नेंद्द चांनणा, चुगल जठे नेंह चैन || ३७ ॥। 
चुगल्ली विसतारत चुगल, साप्रत होय सचेत । 


से मुरदार सरीररी, लट मुख मांभल लेत || ३८॥ 


( ३४ ) समेरो ८ समय का । उगले - निकालता है। परपूठ ८ 


पिछाड़ी । श्रो८ वह । दई रो > देव का ( ईश्वर का ) । 


( ३५९ ) ऊंडा ८ गहरा । अवस ८ अवश्य । नीला 5 हरा । पग- 


फेरसू -- पर पड़ने से । थाय > दो जाती है । 


( ३६ ) छाली ८ बकरी। हंदा ८ के । कानड़ा ८ कान । एवालां & 


ग्वालों के। बस चुगलांरे > चुगलखोरों के वश। कांन सठां ू मूर्खो' 


के कान । 


( ३७ ) अकाज > अनर्थ । करबो करे ८ किया करता है। नयण- 


कर ० नेन के। सेन ८ संकेत । जढे « जहाँ या वहाँ । चानणों > प्रकाश । 
चैन > सुख । 


( रे८ ) विसतारत > फेलाते हुए। सांग्रत ८ सचमुच | होय 


सचेत +- जान बूक करके। मुरदार> खतक | लूट #क्रीड़ा। मुख 
सांकल # मुख में । 
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( २६ 9) 
चुगलो करतां चुगल्लरा, जुग होटड़ा जुड़ंत । 
मल नांखण जांणे मिले, देय ठीकरा दंत ॥ ३८ ॥ 
चुगल श्रपूरन. चीज है, जिणनूं लोधे जांण । 
अवरा काने लागही, उड॒ही अवबरां प्रांण | ४० ।। 
दियाँ ग्राेलभा हँस दिए, नीची निजर निद्ाल्ष । 
सूंस करे गालां सहै, चुगल बड़ो चिरताल || ४१ ॥ 
सफरो पकड़ण सखांतरो, बैठो ढब बुगल्लांह । 
कथा बुरी करबा त्णों, चाखे ढब चुगलांह | ४२॥ 
जा सुख चाहा जगत में, लच्छ धरम सुखलेय | 
चित्र मंडाणां चुगव्दरो, मत देखे मुख काय ॥ ४३ ॥ 
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( ३६ ) जुग होठड़ा ८ दोनों होठ । जुड़ंत « मिलते हैं। मलना- 
खण - विष्ठा डालने का । जांणे - माने । ठीकरा - मिट्टी के बतेन के 
टुकड़े जिनसे ख़त्रियाँ प्रायः मरू उठाया करती हैं । 

(४० ) जिणनू - जिसका । लीधो जांण जान किया हैे। 
श्रवरां  ओरों के । उड्ही ८ उड़ते हैं । चीज -- चील ( पाठा० ) | 

( ४१ ) श्रोलभो > उछलछ॒हना । निहाल > देखकर । निजर ८ 
निगाह । सूंस करे ८ शपथ खाता है। गालां सहै ८ गालियाँ सहता है । 
चिरताल ८ चरित्रवाला अथांत्‌ छुली । 

(४२ ) सफरी « मछली । पकड़ण -- पकड़ने का । सांतरो > तैयार । 
चोखो - भ्रच्छा । ढब ८ रीति । चुगढांह « चुगलों का । 

( ४३ ) सुख 5८ मुद (पाठा०) । रच्छ - लक्ष्मी । छोय «« छोक । 
चित्र मंडाणां ८ चित्राम के । कोय +- काई । 


( ७ ) 


करे चाड़ पर काचड़ा, भरठी उठी नू' इंख । 

पंगविच हाडक परछेयां, तियसू खान सरीख || ४४ ॥ 
 नेड़ा बेखां जाय नित, स्रीगो मित्र समान | 

क्यू मोने' गुर ना कहे, किल फूंका जग कान ॥ ४५ ॥ 

चित दे बार्ता चुगलरी, सुणजे कर सनमान | 

ऊमर में नेंह ऊपजे, कीडांरो दुख कान ॥ ४६॥ 

करे सरवरा काचड़ा !, स्याक्ष किसूकी सीह । 

कांधा सेथी टूट कर, जमों पड़ी वा जीह ॥ ४७ ॥ 

मुख ओड़ोरे मांहिले, पर काचड़ा पुरीष | 

पटके रोडी श्रवण पर, से चंडाल खरीष ॥ ४८॥ 


( ४४ ) चाडू  चुगल । पर > पराई । काचड़ा > बुराई । अ्रदी 
उठीनू' ईख > इधर उधर देखकर । हाड़क > हड़ी । परदियां > पकड़े 
हुए । तिणसू" ८ इससे । सरीख -+ समान । 

( ४९ ) ( चुगल कहता है ) नेड़ा बेसां > पास बेठते हैं । सीगो -- 
संबंध | माने ८ मुझकका । किल -- निश्चय । फूकां ८ फूंकते हैं। (कन- 
फु के गुरू होते हैं अर्थात्‌ गुरू कान में मंत्र सुनाता है । ) 

(४६ ) ऊमर में 5 उमर भर। नह ऊपजे 5 नहीं उत्पन्न होवे । 
कीडांरो & कीड़ों का । ( श्रभिप्नाय है कि चुगल की बातों से कान के 
कीड़े कड़ जाते हैं। ) 

( ४७ ) सरबरा ८ सबके । काचड़ा > बुराई । कांधा सेथी ८ कंधे 
सहित । जमी पड़ी ८ जमीन पर गिरो। जीह > जीभ । "“कीसूकी 
सीह! यह पाठ संदिग्ध है । 

(४८ ) झओड़ीरे ८ टाकरे के अंदर। पर ८ दूसरे का । काचड़ा ८ चुगली ' 


( श्८ ) 
बनड़ा नू' सूंपे बनी, हतलेबे मिल हाथ। 
सठ कर दे चुगल्लो से, श्रवण चुगल् मुख खाथ | ४<॥ 
ऊपाड़े झाबू जिती, पर निंदारी पोट। 
पिसण न्याय पग॒ डग पड़े, दुरासीस क्ग दोौट ॥ ४० ॥ 
पुरष श्रवण प्यालो भरे, चुगल्ली कांजी चाड़ | 
मन पय हिय प्याज्ा महां, बेगो। दिए बिगाड़ ॥ ११ ॥ 
ऐ दृह्दा में अआ्राखिया, रख नीत रो रहाड़ । 
सभा भरी मर सांभलै, चिड़े जिकाहिज चाड़ || ५२ | 
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पुरीष + पाखाना वा बुराई । रोड़ी > जहां गोबर पाखाना आदि डालते 
हैं उस स्थान का कहते हैं। चंडाल ८ चांडाल । सरीष + समान । 

( ४६ ) बनडानू' ८ दुल्हे का | सू पे +- सांपती है। बनी ८ दुल्हन । 
हतलेवा +- हृस्त मिल्राप के समय | सठ ८ मूख। कर दे > कर देता है । 
श्रवण + कान । ( श्रोता चुगलखार के वश हो जाता है । ) 

(४० ) ऊपाड़े उठावे । आबू जिती > पहाड़ के जितनी । 
पे।ट # गठरी । पिसण > चुगछठखेर । डग पड़े गिर जाते हैं। दुरा- 
सीस ८ शाप की । लग दोट 55 चाट छूगकर । 

( ४१ ) कांजी & खटाईं। चाड 5 चुगल | मन पय 5 मन (विचार) 
रूपी दूध के । हिय ८ हृदय । मही में । बेगा ८ जल्दी । ( जैसे काँजी 
से दूध फटता हे वैसे ही चुगल मन को फाड़ देता हे।) 

( ४२ ) ऐज> ये | दुह्ा # दोहे । में आखिया> मेंने कहे। रस 
नीति रो रहाड ८ रस ओर नीति का रखकर । सांभले « सुने । चिड़े - 
चिढ़ता है । जिकोहिज ८ वोददी । चाड़ ८ चुगल है । 
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(६) अथ वेस वातो लिख्यते 
दोद्दा 


नाभनंद अशंदनिध, भरत जन्म करतार। 
सिद्धाचल दसेश सुखद, आ्रादीस्‍्वर  नौकार ॥ १॥ 
करम आठ समेटे किये।, पंचम गुण परवेख । 
थिर सिद्धाचल थापना, श्रादीस्वर आ्रादेस ॥२॥ 
जग अपजस देखे नहीं, देखे स्वारथ दाय । 
जिम तिम कर बणियो रहै, वणिये। तेश कहाय | ३ ॥ 
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(१ ) वेस > वैश्य । नाभनंद ८ नाभिराजा के पुत्र, ऋषभदेव 
( जैनियों के प्रथम तीर्थंकर )। श्राणंदुनिध - आर्नदनिधि । भरत जन्म 
करतार 5 भरत के पिता। सिद्धा चल -- शत्रृंज॑य, काठियावाड़ में जैनियों 
का तीथेस्थान । आदीध्वर ८ ऋषभदेव का दूसरा नाम । नोकार ८ 
नोकार मंत्र, जैनियों का गुरु, मंत्र जिसमें अरिहंत, सिद्ध, आचाय्ये, उपा- 
घ्याय और साधु को ( पंच परमेष्टि ) नमरकार किया जाता है । 

(२ ) करम आठ--जनी श्राठ प्रकार के कर्म मानते हैं ( ज्ञाना- 
वर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी, अंतराय, वेदुनी, नाम, गोन्र, आयुष्य ) । 
पंचमगुण ८ मोक्ष । परवेस ८ प्रवेश । आदेस > आदेश, नमस्कार । 

(३ ) दाय > अच्छा छगना। बणियो रहे ८ बना रहे । बणियो 
वणिक्‌। तेण ८ तिससे । 


( ६० ) 
साह किता केसर बगल, रचे फंद दिन रात । 
मच्छ गठा गठ्ठ मांहि त्रस , बच जाबे हर बात || ४ ।! 
के पूज श्रोकंत नू,के पूजे पश्ररिहंत। 
बांका मत विस्वास कर, ए सह वणक प्रसंत ॥ ५॥ 
कापड़ चेपड़ पान रस, दे सह खांचे दाम । 
बणक मित्र जद बॉकला, कीघो इण सूं काम ॥ ६॥ 
वात कोप सो भूत सम, सो देयण सम चाड। 
गाली सौ गणका जसी, सम सौ चोर किराड़ ॥ ७ ॥ 
मेह मथधारे बरसियाो, नदी किराड़ां मार। 
घोड़ा द्वीसन अल्लिया, सीस किराड़ा भार ॥ ८॥ 
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( ४ ) साह ८ साहूकार । किताके > कितनेक । सरबगल 5 सब को 
स्वाहा करनेवाले । मच्छु गला" गहक्‍बड़। बस-> बसे, रहकर । 
केसर -- केहर, सिह । बगल >>पास अथवा काबू रहे, रहकर । 

( ६ ) श्रीकंत - विष्णु ( द्व्य-पात्र )। अरिहंत » जेनियें के तीथ- 
कर (शत्रु को मारनेवाले का)। बांका >> कवि बांकीदास। बणक + वणिक्‌। 
असंत दुष्ट । ए सह्द «ये सब्र । 

(६ ) कापड़ + कपड़ा । चोपड़ > घी तेल इत्यादि । पानरस > पंसारी 
की वस्तु श्राषध इत्यादि । रस 5 गुड खांड॒ आदि । खांचे > खींचे। (की धो 
इणसू काम > पाठा० की देसण सू काम ।) देयण शत्र । जद्‌ > जब । 

( ७ ) वातकाप > बादी का कोप (रोग )। से दोयण ८ एक 
सी शत्रु । चाड़ू 5 चुगल । गोली 5 दासी । किराड > वणिक्‌। सम सौ 
चोर ८ एक से। चोरों के बराबर । 

(८ ) मधारे - ऊपर । बरसिये। - बरसा हुआ । किरा्ड सार ८ 


निज 


( ६१ 9) 
नागा है नाचे बणक, मॉग्यो सूंपे माल । 
भ्दभुत ठागो जात इण, लागो लोभ कमाल ॥ € ॥ 
खारथ घरम न सिद्ध हे, बणक मित्र कर लाख | 
है उपस्थ कच बालियां, नदि अगार नहि राख ॥१०॥ 
दगो दिया कर देसती, ठग जाहर सब ठाह। 
बांणय जाया बांकला, कह्दे महाजन काह ॥११॥ 
दरसावे जगनू' दया, पाप उठावे पोट । 
हित में चित में हात में, खत में मत में खेट ॥१२॥ 
गाहे सोदे ग्राहकां, ढाहे जे गज ढल्ल | 
लाहेा। लोटे वाणियों, आ है सांचो गल्ल ॥१३॥ 
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किनारे ताइनेवाली । हींसन - हिनहिनानेवाला । भिया * अ्रच्छे 
हैं । भमछिया २ ( पाठा० भालिया ) देखकर । किराड़ा ८ वणिक्‌ । 

भावार्थं--नदी के माथे पर मेंह बरसने से वह खुश होकर किनारे 
तोड़ देती है वेसे ही वणिक्‌ के सिर पर बाक देखकर घोड़े खुश होते हैं 
कि हमारा बार बेंटानेवाला है ! 

( & ) ठागो न ठग । 

( १० ) उपस्थ कच बालियां > जननेन्द्रिय के केश जलाने से । 

( ११ ) ठांह > ठार । बांणण ८ बनियानी । बांकला > कवि बांकी- 
दास । महाजन ८ बड़े आदमी । वणिक्‌ का सहाजन कहते हैं। काह 
किस लिये । 

(१२ ) जगनू' > जग को | पेट > गठरी । खत में > लिखावट 
में । खोट - ऐब । 

( १३ ) गाहै > लूटता है । सोदो - सादा देने में । ढाहे - गिराता 
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( ६२ ) 


तेकश्ञा ताकड़ियाँ थका, खव्ठक तशों धन खाय । 
तिके प्रह्दे तरवार नूं , जबरी कही न जाय ॥१४।॥ 
हुबे बसीरो वाणियो, पातर हुवे खबाख । 
हुवे कीमियांगार ठग, निध हर जावे नाख ॥१५॥ 
भलक गया घननूं कऋुरे, हया दया कर हीण। 
वित भ्रधिकावे॑ वाणिया, नाणे लीय अल्लीण ॥१६।॥ 
वांका वंचक वाशणियां, नहिं जाण्या नहिं राह। 
त्यां हंदा घन तांणियां, याँ आण्या घर राह ॥१७॥ 
जल्ल नदियां मिलियां जिके, मित्िया समंद मक्‍्कार । 
वित कर चढ़िया बांणखियां, पूणा समदां पार ॥१८॥ 
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है । गजढल्ल 5 बड़ी बड़ी ढालियां ।लाहो लाटे - लाभ उठाता है । 
आहे + यह है। गछ < बात । 

( १४ ) ताला ताकड़ियाँ धकां > ताला ताकड़ी से। खलक 
तणो > दुनिया का । जबरी ८ जबरदस्ती । 

( १५ ) बसीरी > बसाया हुआ, प्रजा। खवास ८ पासवान, रखेली। 
कीमियांगर > सोना बनानेवाले। निधहर जावे नास & धन लेकर भाग 
जाते हैं । 

(१६ ) मुरे > रोवे | हीण + हीन। नाणे - रुपए पैसे । अछीण < 
नहीं लेने योग्य । 

( १७ ) वंचक # ठग । नहीं जाण्या >> अज्ञानी। नहि राह & 
रास्ता भूले भटके हुए। त्यां हंदा घन -- उनका धन । ताणिया > खींच- 
कर । आण्या ८ लाए। 

( $८ ) जिके ८ जो । समंद मरार ८ समुद्र के बीच। चढ़िया 
वाशियां > वणिकों के हाथ पदढु गया । 


( ६३ ) 


बंक .. गयाड़ा दीहड़ा, नदी गयोड़ा नीर। 
बित कर चढ़िया बाणियां, वाब्ले केहो वीर ॥१७।॥ 
तीड़ा करसण सूपिया, बानरड़ा नूं बाग । 
माक्त किराड़ां सूंपियो, ज्यांरा फूटा भाग ॥२०॥ 
क्याहीं कर बोहरो हुवे, क्याहीं कर है मित्त | _ 
क्याहीं कर चाकर हुवे, बणिक हरेवा वित्त ॥२१॥ 


किक 


ऐ दलाल ऐ खुड़दिया, हूंडो वा्क बजाज | 
ऐडिज करे पसारटो, फंक्‍ल धनरे काज ॥२२॥ 
देलत आंणे दूर सु", अंग बणे अदनाह। 
बड़ा प्रपंचो बांणिया, बाध गऊ बदनाह ॥२३॥। 
विरच जाय खारथ बिना, खारथ जितरे सेण । 
वशक तशोा वैखास की, वणक तर्णा की वेश ॥२४॥ 
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( १६ ) गयोड़ा » बीते हुए। दीहाड़ा # दिन । वाले > लैटावे, 
पीछा लेवे । केहा #ू कोन सा। 

( २० ) तीड़ा>टिड्डलियों को । करसण 5 खेती । संपिय्रे। + 
सांप दी । वानरडानू' £ बंदरों का । 

( २१ ) कयां ही कर > कुछ भी करके। हल होता है। सित्त ८ 
मित्र । हरेवा > हरने का । 

( २२ ) एह >ये ही। खुड़दिया ८ सरराफ, टके कोड़ी बेचने- 
वाले । पसारटो # पंसारीपन । 

( २३ ) आणे > लाता है। अंग बणे 5 हितू बनते हैं। अदनाह 
अदने आदमी के । बाघ गऊ बदनाह > दिखने में गऊ परंतु हैं बाघ। 

( २४ ) विरचजाय & फिर जाते हैं, रगड़ने छूग जाते हैं । जितरे +- 
जब तक । सैण८ मित्र | वेसास ८ विश्वास । वेण ८ वचन । 


( दंड ) 
वणक खतारा काम में, ओ। दरणखावे, खेर । 
नाई नू” दीघधी मुद्रर, बाव्न टाकर वेर ॥२५॥ 
वशक कहे वोपार विध, सीखी गुरु सूं सोम | 
ऊंट मुझ्राँ नहिं ओरता, कापड़ ऊपर बोक ॥२६॥ 
'बणक कहै श्रावे वसत, के कूढ़े के गूंण । 
चेन्ठे पड़े सो होय सुध, संभर पढ़ें स लूंश ॥२७॥ 
गांठ दिए अंचल हिए, वणिक विचार विचार | 
नाणों खुल जावे नहीं, खुल जावे नहिं खार ॥२८॥ 
करे वणिक कुछ कसब कर, हित मांहे वित हांश । 
वशिक दगो दे विरचिया, उर इचरज मत आंण |॥॥२८॥। 
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( २९ ) खतारा काम में - श्रपराध के कार्य में । ओर 5 बह, ये। 
खेर - प्रसन्नता । वालन #> पीछा लेने को । टाकर 5 घाव । 

( २६ ) बापर > ब्यापार । विध ८ रीत । सोम -+ शोध । मुझे ८ 
मरे । ओर ता >+ दूसरा । कापड़ ऊपर बोक > ऊंट की कीमत कपड़े पर 
पड़ती है । 

( २७ ) बसत “ वस्तु । कुड़े +- सीधड़ा (ऊँट की खाल का बत॑न)। 
के>-या तो | गूंय गुण, यहां “गूंण” शब्द का श्रथे बारी या पोठी 
भी हे। सकता है। चेले » तराजू के पलड़े । सुध - शुद्ध । 

( २८ ) गांठ दिषुल्‍-गांठ देता है। अंचल >वख्र । नाणों>८ 
रुपया पैसा । खार द ष | 

( २६ ) कुल कसब 5 खानदानी पेशा। इचरज > आश्चय । 
हांण -> हानि । विरचियो ८ विरुद्ध हो जाबे। भ्रांय # ला। . 


( ६४५ ) 
दाब घराहड़ मांड खत, छटपट करके लाय | 
बड़ी बड़ाई वाणिया, धन ल्ोणों धी जाय ॥३०॥ 
विशजे सासू अर बहू, धंधे ततपर  घूत। 
ठग नंह जा गगणिका ठगे, वशियाणी रा पूत ॥३१॥ 
आना अध भ्ांना अरथ, तुरत बिगाडे तान | 
बदल्ले  तुखरै वाणियां, घुर गौढ़ाले धान ॥३२॥ 
ग्रेर भाव देता करें, लेतां ओरहि भाव। 
धाव परायो हरण धन, साहाँ जात सुभाव ॥३३॥ 
नाणों गुर नाणों इसट, नाणों राणों राव। 
नांणा बिन प्यारो न को, खाहां जात सुभाव ॥३४७॥ 


( ३० ) दाबय - दबाता है। रोकड़ > धन । छूटपट करके हाय 
- लायकी करके, लल्छो पत्तो की बाते बककर | धी जाय ८ विध्वास 
दिलाकर । दाबघरोहड़ ८ दाबत रोकड़ ( पाठा० ) । 

( ३१ ) विणजे ८ वाणिज्य करता है | धंधे काम में । घूत + 
घूते । वणियाणी रा पूत-- वशणिक्र स्ली के लड़के । ठगनह जो गनिका 
ठगे # ठगन जोग नीका ठगे ( पाढठा० ) । 

(३२ ) अध "आधा । श्ररथ 5 वास्ते। तान "मेल या राग। 
तुसरै 5 छोटी चीज के वास्‍्ते ( जो की भूसी )। घुर 5 श्रासामी । गौढ़ाले 
न पास से ले लेते हैं । 

( ३३ ) देतां >> देते समय । लेतां ८ लेने के समय । धाव - दौड़ते 
हैं। साहां "5 सेठों का या वशणिक का | धन ७ द्रव्य, पशु। जात स्वभाव 
+ जाति स्वभाव है । साहां -- शेर । पाठा०--सीहा । 

( ३४ ) गुर >> गुरु । इसट >दृष्ट । नाणो > पेसा । को ऊ कोई । 
राणों > राजा । 


४ 


( ६६ ) 


जोड़े नणोि जगत में, कर कर करड़ा काम । 
विवने। जीवे वाणियों, नाणा रो सुंय नाम ॥३५॥ 
लेखण तोला ताकड़ी, सेगन ने जीकार | 
वशियाणी जाया ठंणा, है ये हिज हथियार ॥३६॥ 
खबरदार नर जबर नू', बखत मंगाड़े मोत्त । 
बिगड़े उण दिन वाणियों, तोलण हूंता तोक्ष ॥३७॥ 
ए वाजे साजे पले, साजी साहकार। 
ए  वाजै देवाव्यया, ऊंधा ताला मार ॥३ण८।॥ 
हूंडी सूं भूंडो हुवे, ऊंडो गाड़े आथ। 
देवाव्वो दरसाय दे, कर काठो हिय हाथ ॥३८॥ 
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( ३५ ) करड़ा ८ कठिन, खोटा । जोड़े ८ जुड़ाता है। विचने। - 
दुगना, मरा हुआ भी । जीवे + जीता है । 

(३६ ) लेखण +- कलम । सोगन ८ शपथ । जीकार ८ जीकारा, 
मीठा बोलना या खुशामद करना | ये हिज नये ही । 

( ३७ ) नर जबर नू » जबरदस्त का । बसत # वस्तु । मंगाड़ेर 
मेंगाता है । रण दिन उस दिन । तोलण हुंता>तोलने का। 

( श्८म ) ए वाजे ८ ये कहलाते हैं। साजे पले ८ चलते हुए काम 
में पैठ रहे तब तक । साजी ८ साहाजी । देवालिया > जो लेकर वापस 
न देवे। ऊंधा८उलटे। जब कोई दिवाला निकाहछता है तो उल्टे 
ताले जुड़ देता है। क्‍ 

( ३६ ) हंडीसू > हुँडी से । भू'डी हुवे > बात बिगड़ जाती है । 
ऊंडी ८ गहरी । आथ ८ धन । देवाल्ले ८ दिवाढा । दरसाय दे » दिखा 
देते हैं। काठेो ८ कठार | 
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( ६७ ) 
जेाड़श वित अनजात में, अश्रकल नहीं शवड़ीह । 
वित नित जोड़े वाणियों, कर कवड़ी कबड़ीह ॥४०॥ 
कूंतोी पर घन रो करे, हाजर कल्ला हजार। 
घूत दिए प्रागम घढ़ा, बेठा हाट बजार ॥४१॥ 
थल कतार लाॉंघण घटे, ले जिद्दाज जल अंत । 
भेजल्नी ढाली वाणणी, बेटा धूत जयंत ॥४७२। 
फेग कर काचर फली, पापड़ गेघर पात। 
बड़ियां मेले बाणियां, सांगरियाँ सागात ॥४३॥ 
घूत बजारी धरमरी, हिए न माने दी । 
मन चलाय खांपण महों, काढ़े नफो कुचोत्ञ ॥४४॥ 


+व०-५---++०-न»मनननननिनाकना3 क्‍4००कल>ऊ-+>+०++० नी जनम > नाक न के. हे *>ननिन+ब-न+न---+-> जैक ल--....-+०-+---+++++++-+_+__० 7 “ काह'ज * ४०-२४ नल हज चल ४ौ+ा 5५प++++++5+७ल०् 


( ४० ) जाड़ण ८ जोड़ने की । अनजात 5 श्रन्य जाति। अवड़ीह & 
इतनी । कर कवड़ी कवड़ीह ८ काड़ी काड़ी इकट्टी करके । 

(४१ ) कूंतो > मोल तोल । घूत ८ घूते । आ्रागम ८ आगे से | 
घड़ा « श्रेदाजा । 

(४२ ) थल 5 पृथ्वी । कतार लांघण थट (कतार ) डूँटों से 
राँघते हैं या पार करते हैं। वाणणी > वणिक सखी । भोली ढ़ाली # 
सीधी सादी । घूत > घूत । जणंत 5 जनती है । 

( ४३ ) फाग > एक कृक्ष होता है जिसके फल का शाक होता है । 
काचर ऊ कचरी । गेघर 5 हरे चने । गेघरपात » चने के पे(दे के पत्ते । 
बड़ियां ८० ( मंगाड़ी ) बड़ी।  सागात ७ भेट । सांगरियां > सांगरी 
( शाक विशेष ) । 

( ४४ ) बजारी ८ बज़ारू या दिखावटी । हील 5 डर | खाँपण 
सुर्दे के उठाने की वस्नादि वस्तुएूँ। मंही > में । कुची छ व्ः खेट आदमी । 


( ६ंए ) 


दे नेंह सेंधा ने दगोा, प्रहे कुतो होी ज्ञान । 
देवे सेंघधा ने दगा, खाह करे सनमान ॥४५॥ 
कवड़ी रा लदणा महोीं, राखे हट कर रोक | 
पाग काँख मॉल लिया, लूंड बजारी लोक ॥४६॥ 
उत्तम थृंक विलावही, मध्यम मूंकी थाप। 
वणिक अ्धम चिढता करे, पनसेरी सूं. पाप ॥४७॥ 
इम आझावे इक ऊपराो, हाटी ज्ोप हटकक । 
सल्लभ मुझां सिर संक्रमें, कीड़ी जेम कटक्‍क ॥४५॥ 
कर कम चाले जीभ प्रत, सिर पाधड़ सिरकंत | 
विढ़े बजारां वाणियां, मुख मूंरछा फरकंत ॥४४॥ 
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(४५ ) सेंघा -- जानकार । ग्रहे - रखता है । कुतो -- कुत्ता । सेंघा ७ 
मुठाकाती । साह & वशिक | करे सनमान - सनमान करके ( पेट में 
घुसकर कटारी मारता है ) । 

( ४६ ) कवड़ी रा>कीड़ी के । छहणां महीं>कजे लेने में। 
पाग 5 पगड़ी । कांख ८ बगल । मांमल » में, बीच । लूंड - लुच्चे। 
बजारी लेक 5 बाजार में बेठनेवाले । 

( ४७ ) थूंक विल्ेवही ८ बक बक करते हैं। मूकी थाप - मुक्का 
और थप्पड़ चलाते हैं। चिढ़ता करै>-क्रोध में आकर करंते हैं । 
पाठा ०--बिढंता - छड़ते । पंसेरी सू पाप 5 कम तोलते हैं। 

( ४८ ) इस + ऐसे । हाटी -- वणिक । लोप हट्टक + कार उल्लंघन 
करके । सलभ-- टिड्डी । संक्रमें >; चढ़ते हैं । जेम > जैसे | कीड़ी कट्टक 
कीडीदब्न | न्‍ 
( ४७६ ) कर कम चाद्वे 5हाथ कम चढ्ते हैं। अत # बहुत । 
पाघडु >> पगड़ी । सिरकंत - हिक्षती हे। विढ़े ८ लड़ते हैं । 


( दंर्छ ) 
चित लाक्षच वेलां चढ़े, चेलाँ जिनस चढ़ांदि । 
हेलां पर घर हांण दे, मेला खेला माँहि ॥५०॥ 
पंसेरी इक पालडे, पुंगोफल इक ओड़ | 
ऊ तोज्यण सम कर उसे, भा चतुराई खोड़ ॥५१॥ 
दगा पालछड़ा डांडियां, तोला मर तशियांह। 
गुर सृंही गुदरे नहीं, वणिक वेंत वणियांह ॥४२॥ 
तोल दिए परखाय दे, गण दिए दे माप। 
वांय न छोड़े वाणिया, बंधव गणे न बाप ॥५३॥ 
मैथ लगाड़े पालड़ां, तो्ला मांहि कसूर। 
डर तज राखे डांडियाँ, पारद हूंता पूर ॥५४॥ 
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( ९० ) वेलां > समय । चेलां ८ तकड़ी के पल्ले । जिनस <: 
वस्तु । द्ेला>-प्रगट, चिल्लाने से। हांण दै--हानि पहुँचाते हैं । 
मेलां खेलां माहि' -- मेले खेले के समय । 

(९१ ) पालड़े- पलड़े में । पूंगीफठ -> सुपारी । ओड़ ८ तरफ । 
ऊब्नयह। उभे-दोनों का। श्रान्‍त्यह। खोड़ ८ ऐब | तेलण ७ 
तारण ( पाठा० )। 

(६२ ) दगा >दगा है । पालड्रा>पलड़े में । डांडियां -- 
डंडियों में । तणियांह"”तणियों में । सूंही ८ से भी । गुदरे नहीं -- 
चूकते नहीं। वेंत अवसर । वणियांह > आने पर । चेंत ८ 
व्यूत ( पाठा० ) । 

( ४३ ) गणे दिए ८ गिन देते हैं । दे माप "माप देते हैं ( तोल 
देते हैं, परखा देते हैं, गिन देते हैं और माप देते हैं )। वांण - आ्रादत । 
बंधव # बंधु । गयणे -गिने, समझे । 

(५४ ) मेण ् मोम । पालड़ां पलड़ीों के। मांहिलमें । 


ज-...*४०्मवममाक 


( ७० ) 
जल छाणे दिन जीम ही, नीली वस्त न खाय | 
दोखत हू देतां दगा, कसर न राखे काय ॥५५॥ 
सामल ले भाई सगा, डर तज धोले दीह। 
वणियाणी जाया करे, लेखण , हूंता लीह ॥५६॥ 
पढ़े मंत्र मुख दे पलो, फोमल माल कफरू्ग। 
पंथ बुहारे नरकरा, साधन करे खसरग्ग ॥५७॥ 
जिते करे हट पाहुणो, इते करे हट एह। 
पग॒ थिर रोपे पाहुणा, एह हुए असनेह ॥५८॥ 
बांटे नि धन वाणियाो, खाटे धन करखांत। 
रीक करे ताली दिए, दँसे दिखाते दांत ॥५७॥ 
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कसूर + खेट । डर तज “डर छाड़कर । पारद >पारा। हूँतानू 
से। पूर 5 भरी हुईं । 

( ४९ ) जल छाणे «» जल छानकर पीते हैं। जीमद्दी > खाते हैं। 
नीली वस्त > हरा शाकादि। दोसत हुं >दोश्त का भी। कसर न 
राखे + कसर नहीं रखते । काय ८ कुछ भी । 

( १६ ) सामल > शामिल । धघोलेदीह ८दिन घोले । लेखण 
हूँता + कछम से । लीह ८ लीक, लेख कत्ल करनेवाला । 

( ४७ ) पले « कपड़ा, पल्‍ला। कोमल मार # नाकरवाली । 
करग्ग>+हाथ में । पंथ मार्ग । सरग्ग % खवग। 

( ४८ ) जिते > जब तक | पाहुणों ८ पाहुना । इते +- तब तक | 
एुह झये। थिर८5स्थिर। असनेह 5 खारे, नाराज । 

(१६ ) दिखाले - दिखाते हैं । खाटे--इकट्टा करता है । 
करखांत > बड़ी चाह से । 


( ७१ ) 
वित जीमूत न बांटिया, परबस तजिया प्रा । 
कही पनुक्रम सू' कथा, विच वाराह पुराण ॥६०॥ 
हाट बसे भूखे हँसे, हाथ धरो कण हांण । 
कमर कसे जर केवटण, नंद तर सेज सर्वाण ॥६१॥ 
गायक गायो बीण ले, इथण लिख दीनी लाख । 
ऊं कोड़ो पाये। नहीं, सहर दिली दे साख ॥६२॥ 
बीच बजारां वाणियां, भांजे खरजे भाव। 
पावां रा लेखा करे, दावां रा दरयाव ॥६३॥ 


( ६० ) जीमूत -- एक ऋषि का नाम हे। न बांटियो -- नहीं 
बांटा । परबस >बरजोरी से । € वाराह पुराण में जीमूत ऋषि की 
कथा है ) । 

( ६१ ) हाट ८ दूकान । हाथ धरो कंण हांण -- हाथ लगाने से 
कण (८ नाज ) की हानि होती है। कमर कसे--कमर कसता है। 
जर -- घन । केवटण -- संभालने को । नेह तर"-नहीं तो । सेज 
सवांण -- पलंग पर सा जाता है। हाथ घरों ...हाण - हत्थ घरो तिण 
हांण (पाठा०) । नहं तर सेज सवांण -- नहं तरसे जस वाण ( पाठा० ) 
( यश की इच्छा नहीं करे ) । बाण --आ्रादत । 

(६२ ) गायक > गानेवाला । बीय ले >> वीणा लेकर । _ इण + 
इन्होंने। हाख--छत्ष रुपएए। ऊं- उसने । सदर दिली -- दिल्‍ली 
शहर । साख -- गवाही । 

(६३ ) भांजे तोड़े, घटावे। सरजे -- बढ़ावे। पावां >- चार 
छुटांक का एक पाव। लेखा 5 हिसाब। दावां--मुकदमों या 
झगड़ो के । द्रियाव ८ समुद्र । 


( ७४२ ) 
मंत्र सुयायो महल नू', सोल्षम पोलम खाह । 
ऊपर सू पड़ियो इलां, चार करे धन चाह ॥६४॥ 
झात बकियो जासूं अबै, सेन्नजारी जात। 
नर भेज्ञाकर चोर ने, पकड़ायो अधरात ॥६५॥ 
बाहरो किययक मुगक्षरो, वणक दिल्ली मक्वास ! 
दाम लिया उण बेल बस, झसपत ओऔरंग पास |।६६॥ 
दफ्तर सब दहयू' इसे, किये। सतायु सिताब । 
आये पाछ्ठेा वएक इक, जमपुर सूं कर ज्ञाब ॥६७॥ 
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( ६४ ) महरू >> ख्री। नू >का। सोलम पोलम साह--नाम 
है। पड़िया>गिरा। इलां-- पृथ्वी पर । 

(६५ ) अत > बहुत । बकियो >बका । जासू श्रबे -- अब 
जाऊँगा। सेत्र जारी -शत्रंजय ( जैनियों का तीर्थेस्थान )। जात -- 
यात्रा । भेहा कर ७ इकट्रा करके । 

( ६६ ) किणयक -- किसी । दिल्ली मकवास > दिल्ली में निवास 
था। उण -- उसने । असपत -- बादशाह ( अश्वपति )। ओरंग -+ 
औरंगजेब । | 

( ६७ ) दृहयू > जलाया । सतायु - शतायु खो वष का। 
सिताब ८ जल्दी से । जमपुर सूृ' कर जाब -- यमराज से जवाब करके । 

नोट--एक वशिक का यम॒दूत पकड़कर ले गए थे। यमराज के यहाँ 
उसने बड़ी चालाकी से इंतायु का शतायु बनाया ओर यमराज से 
कहा कि मेरी तो १०० वष की आय है। इस पर यमराज ने उसे छोड़ 


दिया । 


( ७३ ) 


दी सुरही हाजर हुई, विनय सुणावे बात | 
गादी हूंत भजाविया, जमराजा इण जात ॥६५॥ 
रख संचे माखी जुंद्दी, कीड़ी ज्यू' कथरास । 
धरे सेस जिम जीरवे, बेस दूकानां घास |६<॥ 
व्है हेको जिए धोंगड़े, द्वीगड़ धींगड़ मन्न । 
मोड़ो भ्रायां ही मिलने, आटा घिरत अमलझ्न ॥७०॥ 
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( ६८ ) सुरद्दी गाय । इण जात -- इस जाति ने (वेश्य जाति 
ने )। जब यमराज के दूत किसी वणिक को ले गए तब यमराज ने उससे 
पूछा कि वूने क्‍या पुण्य किए हैं तब्र उसने कहा कि मैंने एक गाय 
पुण्य की थी। तब वह गाय बुढहाकर उसके सिपुदे की गई ओर 
कहा गया कि यह तेरी श्राज्ञा में दो घड़ी तक रहेगी। वणिक ने गाय को 
यमराज को मारने के लिये कद्ठा तब यमराज भागकर विष्णु के पास आए। 
उन्होंने सब हाक्ष जानकर कहा कि इस वणिक को नरक में डाल दे। तब 
वह बोला कि महाराज ! जो आपका नाम लेता है वही दुःख से छूट 
जाता है तब मेंने तो आपके साक्षात्‌ दर्शन कर लिए इस पर विष्खु 
भगवान्‌ ने उसे स्वग में भेजवा दिया । 

( ६६ ) सं॑चे -- इकट्रा करता है। जु ही -जेसे । कण रास -८ 
अनाज का ढेर । भेस ७ भेष | जिमि +- जैसा। जीरवे # जी रुचे (पाठा०) | 
जी चाहे । बैस > वैश्य, वणिक । दुकानां --दूकानों में । 

( ७० ) रहे - होता है। हेके -- एक । जिणए -- जिस । धींगड़े -- 
गाँव में । ह्वींगड़ -- बनियों का एक गोत है । धींगड़मल्छ ८ नाम है । 
मे।ड़ो - बदमाश, देर से। उत्पाती महाजन के लिये संकेत हैे। 
अमछ -- अमल । आया ही >- थ्राने से ही। 


(६ ७४ ) 
नांगे वेसे वीड नहीं, उत्तके लेखे श्रत्थ । 
राती पाघणियां तयणां, सुलकावण समरत्य ॥७१। 
वणियाणी जाया तणा, भरम न गमणो भूल । 

नटियो कोडी दी न दे, मरणा करे कबूल ॥७२॥ 

बांका राखे वाणियो, ख्रारां हूंत सलूक। 

कदियक खीजे तोकरे, वयण विलोणे थूक ॥७३॥ 

दस दूणा लोयण थकां, रामण आँधे! जाण | 

बंक न लंक बस्ाविया, एक वशक ही प्राण ॥७४। 
जगड़ू जग जीवाड़िया, भांजे मैमैकार | 

कीधे जे जेकार अ्न, बागो राय सघार ॥७४॥ 

. ( ७१ ) जब रुपए पैसे का हिसाब बंद करने बैठते हैं और वह 
हिसाब उस्तक जाता है ते लाल पगड़ोवाले ( वणिक्‌ ) उसको सुल- 
माने में समर्थ हैं । 

(७२ ) तणों >का। भरम > अन्दाजा, भेद । गमणो -- जाना 
जाता। नटियो नटा हुआ । न दे"नहीं देता । मरणो-+८- 
मरना । 

( ७३ ) बांका # कवि बाकीदास । वाणियों - वशणिक । हूँत -- 
से। सलूक -- मेल मिलाप, बर्ताव। कदियक - कभी । खीजे-- 
क्रोधित होंवे। वयण - वचन | विलाणे थूंक--थूंक बिलेाता 
है, बक कक करता हे । 

( ७४ ) लायण >नेत्र । थधका>-होते हुए भी। रामण ८-८ 
रावण । जाण >- जानना चाहिए। बंक--कवि बॉकीदास | हूंक -- 


ढंका। वसाविये - बसाया । झाण -- छाकर । द 
( ७४५ ) जगड़ू -- जगड़ू शाह एक नामी शाह हुआ था जिसने 


( ७५ ) 


वणक सद्दोदर परत्रिया, वशक राय साधार | 
चे।पग चिंतामण वणक, वे डमक्या वरवार ।|७६॥ 
दरजी फाड़ दुकूल ने, सींवे लिए सुधार । 
इण विध री रचना भझठे, जाणें जाणणदार ॥७७॥ 


दुष्काल में अन्न बॉटकर लेगों का जिल्लाया। आभांजे - दूर किए । सै- 
मैकार >> हाह्दकार।  वागो - प्रसिद्ध हुआ, कहलाया । राय -- राजा । 
सधार -- सरणक्षक । 

( ७६ ) चेपग -- चापाया, पशु । चिंतामण -- एक प्रकार का 
रल । उम्क्या-चमके । वरवार "-बारम्बार । राय "राजा । 
साधार ८ आधारवाज़ा । चतुर्थ पद का पाठान्तर-बेढ भ क्यावरवार । 
इसका अथे यह हे--क्यावर--किरावर नुकते शादी का खचे का 
झासक्त । बेठब खच्च करनेवाला । 

( ७७ ) दुकूल > वर्रे । नू'>का। सींवे>सीता है। इय 
विध -- इसी प्रकार । जाणणहार -- जाननेवाले । 


(७) श्रथ कुकवि-बत्तीसी लिख्यते 
दोहा 

सुकवि सुमुख पग नाय सिर , हिय थिर भ्राण हुलास । 
कुकवि वतीसी संथ कवि, दाखे. बांकीदास ॥ १॥ 
सठता घूरतता सहित, छंद रचे मद छाय | 
निपट लियां निरलज्ता, कुकबी जिका कटद्दाय | २॥ 
वानररी निरलजता, उपल्त कठणता लीध | 
वायस्र॒ तणों कुकुंठ ले, कुकवि विधाता कीघ ॥ ३ ॥ 
दे धरणा दातांर सू, मांगे हठ कर माल | 
कूडा बोले कृतघनी, कृकवि प्नंत कुचाल ॥ ४ ॥ 
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( १ ) सुमुख - गणेश। कुकृवि>-खाोटा कवि। हिय ->- छंद॒य 
में। थिर > स्थिरता । आण - छाकर | हुलास-- आनंद । दाखेर-- 
कहता है । 

(२ ) सठता - मूखंता । मद छाय -- घमंढ में चूर। निपट +८ 
अत्यंत । जिका "वो | 

( ३ ) वानररी > बंदर की । उपलज-- पत्थर । कठणता & 
कठोरता । लीध८-- छी । वायस >-- कव्वा । तणों -- का । कुकंठ ८ 
बुरा वर । कीघ & किया, बनाया । 

( ४ ) दे घरणो > घरना देकर, जबरदस्ती से। कूड़ा ८ मूठ । 


( ७७ ) 
खिलवत हास खुलामदी, सुरका दुरकी ख्रांग । 
किसव लियां ए कुकवियां, माहव हूता मांग ॥ ५॥ 
सिर धूण बोले सदा, हाख चूक विण द्वोय | 
कुकवि सभा जिण संचरे, सभा प्रभा इत होय। ६ ॥ 
सूरज खांखल रतन सल्त, पोह्ममी रिण जल पंक | 
कायर कटक कलंक इम, कुकवी खभा कलंक || ७॥ 
तम गिर गुफा न पायदे, जेथ मणी जोगेस । 
कीजे झादर कृकवियाँ, दरसे तम जिय देश ॥ ८॥ 
सुकवि तजे सुदतारनू', जिण मुख कुक वि प्रसंस | 
जल्द प्रग्न वक देखजूं , हे प्रछन्न कलहंस || €॥ 


(४ ) खिलवत >-खानगी । हास > हँसी । सुरका दुरकी 
सांग + भयभीत होने का स्वॉग । किसव >पेशा, धंघा। एजच्ल्ये। 
कुकवियां > खोटे कवि। माहव & माधव । हूता >- से । 

( ६ ) सिर घूणे--सिर दिलावे, माथा हिलावे। बोले ८ बोलते 
समय । हास€ हंसी । जिण >-जिस । संचरे "जाते हैं। प्रभा- 
हत -- निस्तेज । 

(७ ) खांखल - रेत-रज, अरधी । रतन -- रल । सलू छेद । 
पेहमी -- एथ्वी । रिण ->ऊसर भूमि। पंक-कीचडु। इम-+_- 
इसी प्रकार । 

(८ ) तम>-अँधेरा । न पायदे ८ प्रवेश नहीं करता । जेथ -- 
जहाँ। मणी जोगेश -- याोगीध्वर -- योगियों में रल । द्रसे -- दिख- 
क्वाईं देता है -- प्रगट द्वोता है । 

( & ) सुदतारन्‌ - भच्छे दातार (दानी ) को। जिण-+-- 
निसके । जलद>"मेघ। वक"-बगुला। भ्रछुत्त--छिप जाते हैं । 


( ७८ ) 

सुकवि कुकवि ट्वेषी सुणे, दरपे कद्दिया जाब । 
करसी नह म्हारा कवित, खाल उतार खराब ॥१०॥ 
उत्तम मूसे एक झड़, मध्यम दुहा मूंस। 
अधम्रगीत मूंसे श्रढर, त्रिविध कुकवि विण तृख्च ॥११॥ 
कूडे ऊतारे सुकवि, गाहों महनत गीत। 

खात्न उतारे खाँत सू, इसड़ो कुकव अनीत ॥१२॥ 
नियम मंगल्लाचरण नह, काठ्य खमापत काज | 

काव्य उचारण कुकवि रे, करे मद्दाकवराज ॥१३॥ 
कर में ले पुस्तक कुकवि, छपे छिपे छल छंड । 
किल दोहा दूहा करे, डंड कथा में मंड ॥१४॥ 
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(१० ) सुणे >सुनता है। हरपे-हष करके | कहिया 
जाब - बात कही । करसी नह -- नहीं करेगा ।  म्हारा > मेरे । खाल 
उतार खराब -- मिट्टी नहीं बिगा ड़ेगा । उतार -- उतारकर, पाठां ०--उचेड़ । _ 

( ११ ) मु'सै - चोरी करता है । कड -पद्‌ । अडर -- निरभय । 
लूस -- भय । 

(१२ ) कूड़े - कचहशा या दोष । ऊतारे -- मिटावे । गाढ़ी - पूर्ण, 
बहुत । खांत स्‌' -- चाह से, उमंग से । इसड़ी -- ऐसी । ककव -- खोटे 
कवि । द 

( १३ ) नह -- नहीं । समापत -- समाप्ति । काज़ -- वास्ते । महा- 
कवशाज -- यहाँ कुकवि से तात्पय है। उचारण -- उबारण,उतारण(पाठा ० )। 

( १४ ) छुपे -- छुप्पय । छुल छुंड ८ छुल छुंद । किल -+ निश्चय । 
छुपे छिपे छुल् छुंड -- छिपे छिपे थल्न छुंड (पाठा०) । डंड कथा में मंड -- 

'डक धाम डंड (पाठा ०) । 


( ७ ) 


है यूं कुकवी हाथ में, पाथो तणो प्रकासर | 

केक्ष पन्न॒ जाणे किया, वानर रे कर वास ॥१५॥ - 
पारेवी ज्यूं पुसतकां, कुकव बाज बस थाय। 

पाँखाँ ज्यूंही पानड़ा, जन्न तत्र हे जाय ॥१६॥ 
रूपक कुकवी रसणस्‌, बिगड़े यू' रखवंत । 

ज्यूं बिसफोटक रोग बस, वप सेोभा विगड़ंत ॥१७॥ 
किलन्‌ कलनूं कल कहे, रिष रुप रो रष रूप । 
बिगड़े कुकवी रखणबस्र, सबर्दा ता सरूप ॥१८॥ 
कल्ली पसंत कदंब रे, सावन वरणे सेस। 

कहे फेर कविता करूं, वर सर सतरे वेसख ॥१७<॥ 
शझरुच झलंकृत अरथ सू' , निरगुण मन निरवाह। 
कुकवि ब्रद्याज्ञानी तणे।, रात दिवस इकराह ॥२०॥ 


ह ( १९ ) हूं >होता हे। यू '--इस प्रकार। पोथी - पुस्तक । 
तणों -- का । जाण >- माने । वानर -- बंदर । 

(१६ ) पारेवी > पारेवा कबूतरी पत्ती। पुसतकां & पुस्तक । 
बाज -- पक्तो । थाय -- होय । पांखां >> पंख । ज्यूहीं -- जेसे । पानडा +- 
पत्ते। ह्वों जाय -द्वो जाते हैं। ( रूपक अलंकार ) 

( १७ ) रूपक ८ छंद, कविता । रसण सू -- रसना से। रसवबंत -- 
रसवाली । बिसफोटक -- एक प्रकार की व्याधि जिससे शरीर में फोड़े 
ही फोड़े हे जाते हैं, चेचक । वष"--शरीर। 

( $८ ) रसण बस - रसना वश । तणों -- का । सबदां ८ शब्द । 

(१६ ) वरणे - वर्णन करता है। सेसख -- शेष । वरसर -- बीज 
खेत । सतरे -- अच्छे । वेस -- वेश । 

( २० ) मन निरवाह 5 मन में ध्यान धरता हे । 


( ८० ) 
ब्रतभंगी हे अ्रथ खय, नांहां भय रख नाख । 
कुकवी वैसक तुल्य कर, बरणे घुकवि विमास ॥२१॥ 
रंक कुकवि दोनूं रहे, फास हूंत से फास।|। 
श्रायां सुपन अल्तंकृती, देश तणी नह दहोस ॥२२॥ 
कविराजासू' मंद कवि, अ्रकस करे अविचार । 
अब जगकरता सू' श्रकसख, करसी घट करतार ॥|२३॥। 
आदू षटरख ऊपरा, मॉडी नवरस मंड। 
कुकवि कहै विध सू' किया, आचारजां अफंड ॥२४॥ 


| ज«»«कननीनन-नननाननन--+-3%+०-+५०-९५०-०-+-नक० कक -+4क कक ५ न-कनकननाा नाव हनी? लनकीकननमममभ. 3.33 जन्‍म र 9 ५0० 2८-3० कम पलक पक्के लक न +क से बन फल 3 नमन 2 मे ४? जल 39ज>+३३००४_०< 
धन 3+मिनन-ऊ-+-+4+“+-«-+--34-+-०१3५-4-3५८+-++ >-ननिननन-म 3 रमजान न ने 


( २१ ) ब्रतभंगी -- कुकवि के संबंध में तो छुंदेमंग और वेश्या के 
संबंध में ब्रह्मचय्यादि व्रत का ताड़नेवाला । श्ररथ खय--कुकवि के 
संबंध में छुंद के अर्थ ( मतकब ) का और वेश्या के संबंध में द्वब्य 
का नाश। रसनास 5 कुकवि के साथ काव्य की नीरसता ओर वेश्या 
के भर्थ में घातुद्दीणता । इस दोहे में श्लेषालंकार है। विमास -- 
विचार करके । 

(२२ ) कास -- कोष, द्वव्य । हूंत-- से। अ्रलंकृती -- अलंकार 
जाननेवाला । सुपन -- स्वप्न । होण तणी नह होस » होने की हृविश 
नहीं होती । द 

( २३ ) अकस ८ ठप या बराबरी । घट करतार --कुम्हार । 
करसी -- करेगा । 

( २४ ) आदू -+ मूल में । ऊपरां -- ऊपर से । मंड'-- लेख । विज 
सूं -- किस तरह से, ब्रह्मा से । आचारजां >आवचारय्यों ने। अफंड-- 
अडंगा । द 


( ८१ ) 
पिंगल पढ लीने कहे, गण रे पायां ज्ञान । 
यूु"ही बणे अलंकृती, लख उपमे उपमान ॥२५॥ 
डिंगलियां मिल्तियां करे, पिंगल तणो प्रकास । 
संसकृती हूं. कपट खज, पिगक्ष पढ़ियां पास ॥२६॥ 


बातां बिसतारे बगे, सठ आगे सरपश्ञ । 
मून ग्रद्दे छांडे मछर, तीखा मिल्िियां तज्ञ |२७॥। 


शठ मंडल्ल श्रोता हुवे, वक्ता कुकबि बशंत | 
भूृंकथ लागो भूृंकवा, जाण जमा दीपंत ॥र८।॥ 


हंसा बगला हाल सू , जिम प्रेतरा जणाय । 
कवत सुकवियां कुकवियां, भेद प्रगट इण भाय ॥२७॥ 
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( २४ )"पिंगल -- छुंदों का एक श्रेंग । ( डिंगल और पि'गल्न दे 
प्रकार के छुंद हैं। ) गण -- छुंदें की मात्रा आदि । 

( २६ ) डि'गलियां >डि गल पढ़े हुए। मिलियां - मिलते 
समय । तणो --का । पढ़ियां पढ़े हुए । 

(२७ ) बिसतारे -- विस्तार करे। बणे + बनते हैं । आगे -- सेमुख । 
मछर -- मत्सर, अहंकार । तीखे >> तेज । तज्ञ-तत्वज्ञ, विद्वान्‌। 

( २८ ) भंकण ८ ध्वान, कुत्ता। भूकवा +-भूं कना। जमा र-- 
यस । जांण -- माने । दीपंत (पाठां०) जापंत -- बोलना । 

( २६ ) हाल -- चाल । सू'>सखे। जिम--जैसे। अंतरो+-- 
भेद, फक । जाय -- जाना जाता है। कवत -"- कवित्त । इण भाय -- 
इस भांति । 


६ 


( उरे ) 


कुक हूंत श्राछ्ले कुतर, ऊगे चंदण पास | 
छद्दि चंदण सेरभ लहै, चंदरणता गुणरास ॥३०॥ 


जीभकंठ हिय प्रकृत जुग, कहियो नांहि करंत। 
कहे दुआ कहियो करो, कुकवि कुलच्छणवंत ।।३१॥ 


सब दिन हिया कठोर सम, कुकवी जीभ कठार । 
काढे वयश कठोर किल्ल, जीभ सरंभर जार ॥३२॥ 


ओ्रेगण इरानी कटक, कुकवी नादरसाह। 
कायब हिंदी दल्ञ कटे, रसण तेग बदराह ॥३३॥ 
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(३० ) कुकव - कुकवि । हूंत >से | कुतर -- एक प्रकार की 
घास जो कपड़े में चिपक जाती है और जिसे 'कुत्ता” भी कहते हैं; खेटा 
वृत्त, नीम | चंदूण -- चंदन । चंदझता 5 चेंदुनपना । 

(३१ ) प्रकृत > प्रकृति । जुग -- दोनें । कहिये। -- कहा । कहे -- 
कितने ही। कहिये करो"-कहा करो। कुलच्छुशवंत - कुलस्ण 
वाला । दुआं - दूसरों को । 

(३२ ) सब दिन -- सर्वदा । हिया ८ हृदय । कठोर सम - पत्थर 
के समान । काढे -- निकालता है । वयण ऊ वचन । किल -- निश्चय । 
सरंभर >सराबार । जार & बहुत 

( ३३ ) श्रोगण छ अ्रवगुण । ईरानी कटक --फारस देश की 
सेना । नादरशाह --फारस का बादशाह्द जिसने सन्‌ १७३६ ई० में 
हिंदुस्तान पर चढ़ाई की, दिल्‍ली को लूटा और वहाँ कत्लेआम किया । 
कायब +- कायर, कविता । रसण ८ रसना। तेग - तलवार । कुकवि 
का नादिरशाह और ठसकी सेना से रूपक बाँधा है । 


( पड ) 


सुकव बदन तज सारदा, कुकव बढन नह जाय । 

जावे नह तज अब ज्यूं, कायश्ञ केर कुछांय ॥३४॥ 
कुकविन हरष कवित सू", भल् हरषे कबभूप । 

उदध उमंगे ससि उदे, किसू उमंगे क्रूप ॥३५॥ 
कोई कुकबो जीभ सू', बांदे रखमय बाण । 
कंचण बांछे काढणा, से लेोहारी खाय ॥३६।॥ 
नहीं उगत भभ्यास नह , गुर सु' लियो न ज्ञान । 

इसा न लाजे इईछता, सुपर्हा सू”' सनमान ॥३७।॥ 
सुकवि हुए सुदतार रो, सुज्लल करे कर क्रोध । 
झटकल जे पाये अवसर, कुकवी कने कुबाध ॥३८॥ 
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( ३४ ) वदन > मुख । सारदा :>सरस्वती । नह जाय > नहीं 
जाती है । अंब -- आराम का पेड़। ज्यू - जैसे | कर कुछाय - केर के दरख्त 
की बुरी छाया में । € केर के पेड़ में पत्त नहीं होने से उसकी छाया 
नहीं होती ।) 

( ३४ ) हरषे --हषित होता है। भल >- भले ही। हरे -- 
हँसे। कवभूप --कविराज। उदध> समुद्र  ससि उदे-- चंद्रमा 
उगने से । किसू' > केसे, क्‍या । 

( ३६ ) बांछे >> चाहता है । बाण #&वाणी। कंचण -- सुवणे । 
काठणो ८ निकालना । से - वो । लेहारी खाण -- लेहहे की खान से । 

( ६७ ) डगत >- उक्ति। नह >नहीं। इसा > ऐसे। ब्वाजै-- 
शर्मावे । इेछृता -- इच्छा करते हुए | सुपह्ां -- राजा । 

( श्८ ) हुए ८ हो करके । सुदताररो > दानी का। अटकलजे -« 
अनुमान कर लेना चाहिए । अ्वस -- अवश्य । कने -- पास । 


( ८४ ) 


एकातरे. प्मठारसा, साँवण दखमी स्याम । 
बुध धुर रचो बतीखका, पोषण सुकव तमाम ॥३७॥ 
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( ३६ ) एकोतरे अठारसो -- सं० १८७१ । सावण दसमी स्थास -- 
आ्रावण कृष्णा १०। बुध "बुधवार । घुर"-निश्चय । बतीसका -- 
बत्तीसी । पोेषण, (पाठा०) तोषण - प्रसन्न करने के । 


(८) श्रथ विदुर-बत्तीसी लिख्यते 
दाहा 


विदर पिदर जाणे नहीं, मादर विदररां मूल । 
राखे श्रगणत रंग रा, दिल्लरी कुसी दुकूल ॥ १॥ 
हेक विदर पैदा हुवे, श्रगणत मिलियां झंस । 
विदरां री संगत बुरी, बिदरां रे नह घंस ॥२॥ 
ब्रह्म जे न करत विदर, जग मांहें जग जीत । 
झसल नसल्त रो ऊघड़त, रूड़ापो किय रीत ॥ ३॥ 
वालमियो अल्लवेलियो, लाल फेसिये भेद । 
विदरां रे ऐ व्याकरण, विदरां रे ऐ वेद ॥ ४॥ 
विदर बुराई बींटिया, विददर बड़ा षाचात्त । 
विदर पटा ल्ावै सुरत, छोगाला चिरताल ॥ ४५ ॥ 


(१ ) विद्र -- दासीपुत्र । पिद्र  ऐिता । माद्र +- माँ। अगणत -- 
असंख्य । कुसी -- इच्छा। दुकूछ -- वस्त्र । कुसी -- (पाठां ०) खुसी । 

(२ ) टेक -- एक । 

(३ ) जो न करत --( पाठां० ) जह करती । श्रसलू ८ अ्रसली । 
नसलहू >- खानदान । ऊघड़त # दिखलाई देता। रूड़ापा -- अच्छापन । 

(४ ) वालमिया, अलवेलिया श्रौर छाज् केसिया ये मारवाड़ के 
अश्लील गीत हैं। 

( ९ ) बींटिया > भरे हुए। वाचाल >बक बक करनेवाले | 
पटा लाबे सुरत -- चेहरे पर केसों की पट्टियाँ बतलाती है । छ्लेगाला -- 


( ८६ ) 


बतल्लायो बिगड़े विदर, झ्लौर दियां इलकाब । 
बाट चलावण विदर न, कुतका बड़ी किताब ॥ ६ ॥ 
कुतक खिदर धव काठरा, विदर पजावण वेख । 
ते पिणय हाजर राखणया, घण मेखचा हमेस ॥ ७॥ 
विदर गपांरा बादला, बिदर विवेक विददीण । 
विदर छांड निरखे बहे, भ्रलबेला भ्कुछीण || ८॥ 
काम सूंप नह कीजिए, विदर तणों वेसास्र । 
राणे कीधे राजसी, हुझ्नो जगत में हास ॥ €॥ 
विदर मूंछ ज॑ण वृथा, इधक पर्टा रो आघ। 
हाकां वागां हिरणियां, विदर गलो रा बाघ ॥१०॥ 
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छैल, साफे का पलल्‍ला लटकता हुआ रखनेवाला । चिरताल & नखरे- 
बाज । 

(६ ) बतलायो - बात करने से । बिगड़े --क्रोधित होता है। 
इलकाब -- अलकाब, 'पदुवी । बाट चलावण ज््सीघा रखने को, ठीक 
रास्ते चलाने का । कुतका -- डंडा । 

(७ ) कुतक > डंडा । खिदर 5 खेर का बृच्त ।॥ घधव--धावड़ा, 
घाक का उृतक्त । काठरा - लकड़ी के। पजावण वेस ८४ ठीक करने को रस्ते 
अच्छे हैं । तो पिण ब्यतो भी । घण -- हथाड़ा । मेखचा < मेखों का । 

( ८ ) गपांरा > झूठी बातों के । बादला -- गोट । 

( & ) सूप -- सोंपकर, देकर। वेसास -- विश्वास । राजसी ८ 
( मेवाड़ के ) महाराणा राजसिह । हास"-हँसी। ( कहते हैं कि 
हीरांटीकड़िया ने महाराणा राजसिंहजी को बहकाकर कुँवर सुर- 
ताणसि ह श्रार सरदारसि ह को मरवाया । ) 

( १० ) मू्‌ छ -+ (पाठा०) ऊँच । हृधक -- अधिक । पटां रो ८- केसों 
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( ८७ ) 
विदर बहादर बाजवा, कड़॒ बांधे. कंवाँण | 
कर जाड़न लटका करन, विदर न छोड़े वाण ॥११॥ 
झावध कसता उमंग सू, विदर लगावे बार | 
नहीं लगावे नाँखरता, जेज बड़ा जूमार ॥१२॥ 
अस नांखे गाहण असह, रिश माथे रजपूत | 
झावध नांखे प्ांचसूं, दासी केरा पूत ॥१३॥ 
कूकर रखवाल्ली करे, दूजां ल्ोकां द्वार । 
देसेतारी डोढ़ियां, गोला करे. गलार ॥१४॥ 
कर पारा फाचे कलश, जल राखिया न जाव । 
नव नहचे ठहरे नहों, विदर उदर में बात ॥१५॥ 
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का। आध>मोह, आदर | हाकां > बाण, लड़ाई आदि। हिर- 
णियाँ -- हरिण या गरीब । गली रा # गली के | बाघ- शेर । ( व्यग्य 
में गली के शेर से अभिप्राय कुत्त का भी है। ) 

(११ ) बहादर -+ बहादुर । बाजवा -- कहलाने के हेतु । कड़्‌ उ- 
कमर में । केवाण 5 कृपाण, तलवार । वाण -- आदत | 

(१२ ) आ्रावध 5 शस्र । कसता >- बंचिते हुए। बारणज्-देर । 
नाखता -- डालते समय । जेज 5 देरी । जूकार -- लडनेवाले । 

(१३ ) श्रस नांखे-घोड़े पटकते हैं। गाहण जगाने को। 
असह -- शत्रु, लड़ाई । आंचसू -- हाथ से, या ताप से । माथे <- 
( पाठा० ) माते । 

( १४ ) कूकर >कुत्ते। दूजां लेकां ८ दूसरे मनुष्यों के । देखोा- 
तांरी - जागीरदारों की । डोढिया-द्वार पर । गलार -- भूठी गप्प, 
आनंद, मोाज, चेन । 

( १६ ) कर पारो > हाथ में पारा। काचे कलश->-कच्यो घड़े 


( ८८ ) 


कुछ देवी थापन करे, जात गयारी . जाय। 
सरबव ठिकाने विदर से, कक्त में मूढ कहाय ॥१६॥ 
छोड़े जे निज छांह नू , चाला बहु चाहंत। 
पवनासू”' बाधा पड़े, विदर कुलच्छणवंत || १७ ॥ 
गोले कह बतलाविर्या, चिड़ ऊठे चंडाल । 
जग में सोधी नंह जुड़ी, गोला माफक गाल ॥१८॥ 
फूछ वेल  रंगवेल रे, पेट तथी बस पोक्तन । 
निचक्षा रहिया मासनव, गरवा अदभुत गोल ॥१७॥ 
गोलां सू” न सरैे गरज, गोल्ला जात जबुन | 
ऊखाणा खसायद भरे, सो गोला घर सून ॥२०॥ 
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में । राखियो न जात-रखा नहीं जाता। नव>नई। नहचैछ 
निश्चय । 

( १६ ) कुल-देवी ८ कुछ में पूजी जानेवाली देवी या माता। 
(प्रत्येक राजपूत जाति में जुदी ज॒दी कुछ-देवियाँ अवश्य होती हैं।) थापन 
करे - स्थापन करते हैं। जात >-यात्रा । से सब । कल -- जगत्‌ । 

( १७ ) छोड़े -- (पाठा०) छेड़े | छांह नू -- छाया का भी छोड़ने के 
वास्ते बहुत चेष्टा करता है। पवनां--इवा से । बाथां पड़े -- भिड़ते 
हैं। चाला बहु चाहंत ८ (पाठा०) चलवे नह चाहंत । 

( १८ ) बतलावियां & बोलने से । साधी -- हू ढ़ी । नह जुड़ी ८ 
नहीं मिली । गाढ ८ गाली । गोला -- गुलाम, बाँदा । 

( १६ ) बस पोल » पोल में ( गभ में ) रद्द के । निचला -- 
निश्चल । गरवा 5 भारी । 

( २० ) सरे गरज़ -- काम बनता है। जबून - बुरी । ऊखायो «व 
(यह) कहावत । सायदु > साक्षी । घर सून --ग्रद्द शून्य रहता है । 


( (रु ) 


गोक्ष ढोल बांधे गले, लोक गमें कुल लाज | 
काठा बांधे कूटियां, करे काज झांवाज ॥२१॥ 
कूकर लाय जले नहीं, जुड़े न कायर जंग। 
विदर न ठहरे विपत में, संपत में द्विज् संग ॥२२॥ 
गाल बजावे गोला, गोाज्चल॒ खबांरे गात। 
सदा नचीता संचरे, सद्दा सुहागण मात ॥२३१॥ 
राव रंक हिंदू रद, गाोलाँ सगला गेह। 
सागे जात सुणामियाँ, छुद्र दिखावे छेद्द ॥२४॥ 


भावार्थ--गाोले की और ढोल की एक ही भ्रकृति है। गोले 
का सिर चढ़ाने से (प्यार करने से ) संसार में निंदा होती हे । 
इसी तरह ढोल के गले बाँधने से निंदा होती है। इन दोनों का तो 
यही इलाज हे कि खूब खेंचकर ओर बाँघकर कूटने से यह तो 
आवाज करता है और वह काम करता हे । 

( २१ ) गोल -- गुलाम । बांधे गले -- गले में बाँघने से । गमें - 
जाती है। काठा "दृढ़ | कूटियाँ ८ कूटने से। करे काज आवाज -- 
(पाठां०) करवे काज आवाज । 

(२२ ) कूकर -- कुत्ता । लाय >- अग्निकांड । 

( २३ ) गाल बजावे -बातें मारते हैं। गोलणां -- गुलाम । 
सवांरे ८ सुधारते हैं। गात >- बदन । नचीता -निशि 'त । संचरे -- 
फिरते हैं । | 

( २४ ) रवदु ८ मुसलमान । सगलां -- सबके । सागे & असली । 
सुणामियां > सुनाने से । छुद्र & छ॒दर । दिखावे छोह -- नीचता दिख- 
लाते हैं । 


( ० ) 
गांवाँ. सहरां गोलणां, रहे हुआ रजपूत । 
लखगां सूं. लख लीजिए, मुकर घण्णां रा मूत ॥२५॥ 
कठण रीत रजपूत कुल, खाग कमाई खाय | 
मौर कमाई आदरे, गोला भगड़े गाय ॥२६॥ 
कुल खत्री बाराह कुछ, पोरस वांकम पूर। 
मिलिया चाहे बयां महीं, गोल्ला ने गंड्सूर ॥२७॥ 
मन मैला चख मांजरा , भाले जे चख भाँज। 
गोला अझवशुण नू प्रहै, गुण भलपण रा गांज ॥२८॥ 
कुबजा नारद विदर री, विवर्र संज्जुत बात । 
हरि रा दार्सा ज्यूं हुए , दासां नूं सुख दात ॥२४॥ 
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( २४ ) सहरां > शहरों में | गोलणां > गोले । रूखण -- लक्ष ण॒ । 
लख लीजिए -- जान लेना चाहिए । मुकर -- अ्रवश्य । घणां रा -+ बहुतों 
के । मूत > मूत्र, पेदाइश, पुत्र । द 

(२६ ) कठण - कठिन । खाग>5खज्न | आदरे » स्वीकारता है । 
झगड़े गाय -- झगड़े में गो बन जाता है । 

( २७ >) खत्नी ८ झत्रिय । बाराह - वराह, बन-सूकर । पारस -- 
पुरुषार्थ । वांकम -- बॉकापन । पूर > पू्ण। मिलिया "मिलना । 
ज्यां महीं ८ जिनमें । गेड़सूर -- ग्रामसूकर, भंडसूर । 

( २८ ) चख ८ आ्रांख । भाले -देखते हैं। चख भांज -- भ्राँख 
मरोड़कर । गांज -- नाश करनेवाले । 

( २६ ) कुबजा - कुबड़ी दासी । नारद # चुगुल्लखार या नारद 
मुनि । विद्र --बिदुर या दासीपुत्र | विवरां सैजुत -- विवरण सहित । 
कुबजा, नारद और विदुर ये तीनों हरि के बड़े भक्त थे । 


( १ ) 


सहज चाल संगत समझ, वाणों सिकल वशणाव। 
इता प्रकारां अ्रवस है, गोलां तण्ों जयाव ॥३०॥ 
नहीं हुवे पग नाग रे, हिरण न थिरता द्ोत । 
ससिया रे नह सींग जूं, गोलां रे नह गात ॥३१॥ 
दासीजादा दे दगा, पास रहता पूर। 
रीसेी खीजे राखणा, दासीजादा दूर ॥३२॥ 
बीछू वानर व्याल विष, गरदभ गंडक गोल । 
ऐ अल्गाइज  राखणा, ओ्रे। उपद्ेेस अमोल ।|३३॥ 
लड़े मती ल्‍यो लायकी, कथा सुणो दे कान। 
से। वेलाँ समक्रावियां, गोलां नायो ज्ञान ॥३४॥ 
ओ गण खद्द कर एकठा, विदर वशाया वेह। 
ज्यां मर काँदा छोांत जिम, छिंदरां रे नहिं छेह ॥|३५॥ 





( ३० ) सिकल वणाव -- चेहरे की टीपटाप। अ्रवस -- अवश्य । 
जणाव - जानकारी, ज्ञान । 

( ३१ ) नागरे > सर्प के । थिरता -- स्थिरता । ससिया -- शसा। 
गोत “गोत्र । 

( ३२ ) दासीजादा 5 दासीपुत्र ॥ रहंता # रहने से। पूर ८-८ 
पूण । रीस्े खीजे -- रीक खीज में, प्रसन्ञता और क्रोध में । राखणा ८८ 
रखना चाहिए । 

( ३३ ) गंडक ८ कुत्ता । श्रलगाइज राखणा दूर ही रखने 
चाहिए । 

(३४ ) मती -- मत । ढयो लायकी -- योग्य बने।। सो वेलां - सी 
धार | सममाविया -- समरझाए । नायो हू नहीं आया । 


( _रे ) 


विदर वतीसी बोंदणी, जती राख वर जास | 
व्याह थयो बेखाख में, पूरण प्रेम प्रकास ॥३६॥ 
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(३४ ) सह # सब । एकठा-- इकट्ट । वेह # विधाता। ज्यां 
मर > उनमें । कांदा छोंत ८ प्याज के छिलके । छेह # श्रेत । छिदुरां -- 
(पाठा०) विद्रां । छिंदरां -- छिद्रों का, दोषों का । 

( ३६ ) बींदणी ८ दुल्हन । जती रास +- “जती रासा” नाम की 
पुस्तक, एक पुस्तक का नाम । वर ८ दुल्हा । जास # जिसका। थये -- 
हुआ । संभवतः “जती रासा?? नामक ग्रंथ बॉकीदासजी ने या अन्य 


किसी कवि ने इसी समय बनाया। 


(६) श्रथ भुरजालभूषण लिख्यते 
देद्दा 


साह तथा खूनी सबल, झाय बचे इण ठोड़ । 
मो खस्रातूं अकलीम में, चावा गढ़ चीताड़॥ १॥ 
दिन दुल्डा माणीगरां, इण गढ़ रा धणियांह । 
आणी सोंगल दीप सू,, पेखे पदमणियांह || २॥ 
प्रागे इण गढ़ वासतेै, समर हुआ जग साख । 
सात लाख हिंदू मुंवा, असुर भठारे छ्लाख॥ ३॥ 
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भुरजालभूषण -- गढ़ें का सिरमोर । गहणां । 

(१) साह तणा & बादशाह के । झाय बचे -- आकर रह्षा पाते 
हैं। दण ठोड़- इस जगह | सातू जसातों । अकलीम ८ देश घला- 
यत । चावो - प्रसिद्ध । 

(२ ) दिन दुलहां >बाँके वीर। माणीगरांझऊ भोागी। धणि- 
यांह > स्वामियों ने। सींगल द्वीप सू >सिंहल द्वीप ( लंका ) से । 
आयी > हाए। पेखे -- देखकर । पदमणियांह -- पश्मिनी नारियें का । 
यह पदमावत के आधार पर मद्दाराणा रत्नसि ह की रानी पद्चिनीं के 
विषय में लिखा है । गरां--(पाठा०) धरां । 

(३ ) जग साख > जगत्‌ साक्षी हे। मुवां क्मरे। असुर-- 
विधर्मी । 


( ४ ) 


जठे प्रतपिया प्रगट जो, दर अवतार हमीर । 
नीसरती जूड़ा महीं, नित निरकर नद नीर ॥ ४॥ 
सिर मांडव गुजरात सिर, दल सम कीधी देोड़ | 
उण सखांगा रे बेखशा,चंगे। गढ़ चाताड़ ॥ ५॥ 
सथघदिनगे मुख कुंडसिर, पाणी सू. भरपूर | 
धन भुरजालां भुरजसा, गढ़ चोताड़ कंगूर ॥ ६ ॥ 
नीसरणी ल्ागे नहीं, लागे नहीं सुरंग। 
लड़ नहिं लोधो जाय ओ, दीधो जाय दुरंग ॥ ७ । 
पर गढ़ लेणा रोप पग, अरि सिर देणा तोड़। 
धरा हूंत नहिं धापणोा, खूंदालमां न खाड़ ॥८॥ 


(४ ) जठे -- जहाँ । प्रतपियो & राज्य किया । हमीर -- महाराणा 
हमीरसि'ह । हर -- मद्दादेव । नीसरता ८ निकलता था| जूड़ा महीं ७ 
केशें के जटा-जूट में से। निरकर नदु नीर ८ गंगाजल । जो +८- 
( पाठा० ) जग । नदु> (पाठा०) न । 

(५ ) सिर मांडव > मांडू पर | गुजरात सिर ८ गुजरात पर । 
दुल्व सज-- दर साजकर । कीधी देोड़ - चढ़ाई की । उण-उस । 
बैसणो -- निवास या राजस्थान । चंगा >- अच्छा । ह 

( ६ ) सब दिन &5हमेशा। अन ब्ः्श्रन्य । भुरजालां -- गढ़ । 
भ्रुरज सा >बुज के से | कंगूर 5 कंगूरा । 

( ७ ) नीसरणी -- बिसेनी । लड़ नहि' लीधे जायशो - यह लड़- 
कर नहीं लिया जाता । दीधो ७ दिया हुआ । दुरंग ७ गढ़ । 

(८ ) पर->-शत्रु का। लेणा -- लेना। रोप पग -- स्थिर होकर, 
पाव जमाकर । देणा > देना। धरा हँतर--एथ्वी से। घापणो-- 
संतुष्ट होना । खुूंदालमां «वीर पुरुषों में । खोड़ -रोथ। 


( 5 ) 


की बांधव की दीकरा, हुकम दिए जो फेर। 
पातशाह जानू पकड़, चाढ़े गढ़ ग्वाल्लेर ॥ €॥ 


राखे राण बराबरी, झातपत्न उतबंग । 
ते ग्रकबर खड़ झावियाो, गांजण चीत दुरंग ॥१०॥ 
के मुलतांनी काबली, पेसावरी प्रचंड । 
नेसापुर रा नीपना, बगदांदी बलबंड ॥११॥ 


स्रामी रूसी संजरी, गोरी कासगरीह । 
ईरानी यमनी शभ्रडर, सीराजी रण सीद्द ॥१२॥ 
बलखी द्विलबी बाबरी, रूसी तूसी रोद। 
मे ले श्रकबर आविया, सज ऊभा सीसोद ॥१३॥ 


( $ ) की क्या । बधिव>-बंघुवग। दीकरा > बेटे । हुकम 
दिए जो फेर ८ जिन्होंने हुक्म नहीं माना । जानूँ -- उनको । चाढ़े -- 
भेज दिए। दीकरा 5 ( पाठा०) डीकरा । 

(१० ) राख -- रखता है। राण बराबरी -> राणा बराबरी का 
दावा करता है। आतपतन्र --छुत्र । उतर्बंग ८ उत्तमांग, मस्तक । 
खड़ आविये -- चढ़ आया। गांजण >"सोड़ने का। चीत दुरंग 
प्चित्तोड़ गढ़। उतबंग 5 ( पाठां० ) तनवर्ग । दुरंग -( पाठां० ) 
दुरग्ग । 

(११ ) केब" कितने ही। नीपना -- उत्पन्न हुए । 

(१२ ) संजरी > संजर के रहनेवाले । कासगरीह -- काशगर के 
रहनेवाले । अडर - निर्भय । रणसीद्द - लड़ाई में सिंह के समान । 

( १३ ) रोद्‌ -- सुसछमान । सज ऊभा सीसेाद - सिलादिए भी 
लड़ाई का तैयार हो गए । 


( ८ ) 


चकते अकबर चक्वे, पतसाहां पतसाह | 
चतुरंगी फोजां चढ़े, दिए दुरंगां ढाह ॥१४॥ 
अधकफबर साह जल्लालदी, खितवा वल्ली खुदाय। 
बाजदार कर बंदगी, ताजदार द्वोय जाय ॥१५॥ 
जाफरान नेपत जटे, पग पग मीठा नीर। 
खदा बिराजे सारदा, सो ल्ोीधो कसमीर ॥१६॥ 
गुड़ पाखर पूरब गया, नभ ओ घसते सीस। 
झाटो करे डड़ाविया, जेश पठाणां पीख ॥१७॥ 
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( १५ ) चकता -- चंगेज खाँ के वंश का। चक्कवे - चक्रवर्ता 
राजा । पतसाहां पतसाह -- शाहंशाह । दुरंगां -- गढ़ के । दिए ढाहन -८ 
गिरा दिया । 

( १६४ ) जलालदी -- अकबर का नाम मोहम्मद्‌ जलालुद्दीन था। 
खितवा -- खुतबे में । वल्लीखुदांय - खुदा की तरफ का अद्दापुरुष । 
बाजदार -- बाज रखनेवाले, या खिराज देनेवाले बाजगुजार । ताजदार -- 
बादशाह । 

( १६ ) जाफरान -- केसर । नेपत >- पैदा होती है । जे -- जहाँ । 
लीथे -- लिया | शारदा से पंडित और पांडित्य । अकबर ने कश्मीर को 
सन्‌ १४८६ इई० में फतह किया था । 

( १७ ) गुड़ पाखर -- जिरहपे।श सवार व पाखरवाले घोड़े । ( इस 
दे।हे का संबंध पठानें के साथ की लड़ाई से हे। पिछले चरण का 
झर्थ यह हो सकता है कि “जिसने पठानें का पीसकर आटे की तरह 
उड़ाया ।” ये लड़ाइया बंगाल की तरफ सन्‌ १५७९ ई० और १४८० 
में हुई थीं। ) 


( ७ ) 
दल बल्ल सू' घेरो दिया, प्रघल. हुमाऊँपूत । 
गैलाता चीताड़ गढ़, मिल फीधो “मजबूत ॥१८॥ 
अमिट भर्डा बल अंग में, कोठारां सामान । 
सामप्रमी ठाकुर खका, दिए रंग दुनियान ॥१७<।॥ 
पते जगा रो विरद पत, बीरम रा जेमाल | 
केल पुरो फमरधज दुहूँ, हुआ चोत गढ़ ढाल ॥२०।। 
के दरवार्जा कंगरा, ऊभा भरड पश्रडींग । 
भल्ना चीत भुरजालरा, आ्राभ लगावा सोंग ॥२१॥ 
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( १८ ) हुमाऊंपूत -- अकबर । गेलातां -- गहले।तें ने ( राव 
गुद्द उदयपुर के राणाश्रों के पूवेज थे इसी से ये गुहल्पुत्र -- गुहलेत 
कहाए । ) 

(१६ ) अ्रमिट -> अटल । भड़ां > शूरवीरों के । कोठारां & 
काठार में । सामान » खाने पीने आदि की वस्तु । सामभरमी -- स्वासि- 
भक्त । ठाकुर --सरदार । सका 5" सब कोई । दिए रंग दुनियान ८ 
संसार जिनकी प्रशंसा करता है । 

( २० ) पता जगा रोऋ जग्गा का पुत्र पत्ता। विरद पत८ 
महायशस्वरी । केलपुरो - सीसोदिए---क्रेलवाड़े में रहने से केलपुरे 
कहंलाए। कमधज ८ राठोड़ ( पत्ता सीसोदिया था और जयमल 
राठोढ़ | ) दुह्ूँ छ दोनें । इस शब्द का सम्बन्ध श्रागे 'हुआ' क्रिया से 
हैे। चीतगढ़ + चित्तोड़गढ़ । 

( २१ ) के ८ कितने ही। सात दरवाजे हैं जिनके ये नाम हैं--.. १... 
पाडलरूपेल, २--भैरूपेज्ल, ३--ह नुमानपेछल, ४--गरणेशपेल, ४--... 
जाडलापेल, ६---लछुमनपेक्ष, ७--रामपेल । ऊभा > खड़े । भड़ु 
भठ, शूरवीर । अरढींग > जबरदस्त । चीत > चित्तोड़। भुरजाब -- 

७ 


( ८ 9 
' उठे सार भाला झअनलत, श्राभ धुझ्मा श्रेधियार | 
ओला जिम गोला पड़े, मेर्क कटक मंम्कार ॥२२॥ 
भुरजमाल फण मंडलो, सार माल विष काल | 
जाय सेस बेठो जमी, मिस्र चीताड़ कराल ॥२३॥ 
के गालां के गोलियाँ, के तरबारां घधार। 
मरे गड़े कबरा महदों, बीबा मंसबदार ।।२४॥ 
दूके नेह गढ़ दूकड़ा, अकबर रा उमराव। 
करे वीर गढ़ रा कवच, दोय टूक इक घाव ॥२५॥ 
भड़ां लिरीजे हाजरी, नित दीजे मोरांह | 
जेध फिरे गढ़ जाबतै, पे दर पे पाहरांह ॥२६॥ 
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गढ़ । आभ # भ्राकाश | लगावा सींग > यश बढ़ाने को । लगावा >- 
(पाठा० ) छगाया । 

(२२ ) सार >बारूद । माला 5 ज्वाला | श्रोढां > श्रोले । 
मेदा  म्लेछां +- मुसलमानों के । 

( २३ ) भ्रुरजमाल > बुरजों की माला । फण मंडली 5 सर्प के 
फण का मंडल । जाण -- माना । सेस ८ शेष नाग । मिस चित्तौड़ ८ 
चित्तोड़ के रूप में । इस दोइह़े में बहुत उत्तम उत्प्रेश्ा अलंकार है । 

(२४ ) के >- कितने ही । बीबा मंसबदार -- मुसलमान उमराव । 

( २५ ) हके -- लगते, पहुंचते । हकड़ा - नजदीक । घाव -- 
चोट । गढ रा कवच -- गढ़ के रक्षक । 

("२६ ) भड़ां -- भर्टा 5- शूरवीरों की । लिरीजे 5 ली जाती है। 
मेररांह 5 अशरफियाँ । जाध>योद्धा । जाबतै-रक्षा के लिये। 
पे दर पे -- एक के बाद दूसशा शतते रखकर । पोहराह् ८ पहरे पर | पे 
दर पै-- (पाठा०) पैञ रुपे । 


( दर्द ) 
सूनी थाहइर सिंघ री, जाय खके नहिं कोय | 
सिंह खड़ाँ थह घिहरी, क्‍यों न भयंकर हाय ॥२७॥ 
किसू' सफीला भुरज की, काहू बजर कपाट। 
कोटा ने निधड़क करे, रजपूर्तां रा थाट ॥रण८।॥। 
अ्रमक्षां खेबा बाजियां, मचे भड़ां मनुवार । 
जांगड़िया दूहा दिये, सिंधू राग मझ्कार ॥२७॥ 
दक्ष प्रकबर  तोर्पा दगे, सूफे नीर निवाण | 
गोला लागे चोतगढ़, मेंगल माछर जाण ॥|३०॥ 
अझई चोतगढ़ ओर सू, तू' गजियो न जाय । 
भीतर ज्यां सन भावशणों, बाहर जिकां बल्लाय ॥३१॥ 


(२७ ) थाहर > गुफा । थह --मांद, गुफा । 

( २८ ) किसू' >क्या। काहू >"क्‍्या। कोटा नू>प्राकार का 
( काट ) | बजर > वज्ध, मजबूत । (भावार्थ--किले की बुज आ्रादि और 
बच्र के किवाड़ होने से क्‍्यां ? उसकी रक्षा तो राजपूत करते हैं) थाट -- 
थहट, समूह । 

( २६ ) अमलां > अफीम । खोबा > चुकलू भर, इथधेक्ियाँ। 
बाजियां -- भरके या बाहुयुद्ध । मजे ८ होने लगी। जांगड़िया -- जांगढ़ 
या टोली । सिंघूराग मझकार -- युद्ध के समय वीरों का उत्तेजित करने 
को सिंधू गाते हैं। मसरार --(पाठा०) मलार । 

( ३६० ) नीर निवाण > जलाशय । मेंगल हाथी । ( चित्तोड़ 
गढ़ पर सुसल्मानें के गोले ऐसे लगते थे जैसे हाथी के मच्छुर की चोट 
खगती हो । ) 

(३१ ) अई -- अय, हे। गांजिये। छू तोड़ा । ज्या >जा | मन 
भावणो - मनोहर । बल्लाय -- भयंकर । 
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( १०० ) 
मई चोतगढ़ ऊधरा, सकत्ष गढ़ां सिरताज | 
तूं, जूना परणे नवी, असुरारी अफवाज ॥३२॥ 
जां चोताड़न तोड़िया, तांकी कीघो काँम। 
झकबर हिये बिचार पभो, जक नहीं प्रा्टू जाम ॥३३॥ 
झकघषर सूं ऊसेो करे, श्रासिफखांन भअरज्ज । 
हजरत गढ़ कीजे इलो, करे जेज किए कज्ज ॥३४॥ 
आमसिफखा अकबर कहे, भीतां भुरजां जाय । 
बॉफोी गढ़ भड़ बांकड़ा, हले कियां की हाय ।३५॥ 
भीतरलां फ़ूुटा भड़ां के खूंटा सामान | 
इण गढ़ में होसी झ्रमल, खम तूं श्रासिफ खान ॥३६॥ 
जयमल पतै जवाब जद, हजरत तणी इहजूर | 
मंत्र करे लिख मेलियो, सांभल दरखे सुर ॥३७॥ 
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( ३२ ) ऊधरा -- ऊँचा । असुरां री -- मुसलमानें की । अफवाज -- 
फाज का बहुवचन, वीरता । शत्र-सेना को यहाँ ख्री का रूपक दिया है । 

( ३३ ) की >क्‍्या। जक-- आराम । जाम व पहर । आहू -- 
(पाठा०) वाकू -- उसको । 

(३४ ) भ्ररज >> अज। इले>इल्ला । जेज-विलम्ब । 
किणशकज्ज -- किसलिए । 

( ३५ ) भीर्ता >भीतों को । भुरजां -बुज्ञों को । जोय -- देख- 
कर। भड़"-शूरवीर । बांकड़ा >--बांके, विकट। कीज्क्या। 

(३६ ) भीतरल्ञां भीतर के । फूर्टां भडां -वीरों में फूट पड़ने 
से। कैन्या। खूटां> चुक जाने या निबट जाने से । खम -- (स्षम) 
संतेष कर । 

(३७ ) मंत्र करे - सल्लाह करके । सांभलू ० सुनकर के। 


( १०१ ) 


'गांजीजे नहं चोत गढ़, बोंट दलां बलियांह । 
गांजीजे नह गंध गज, माह घणां मिलियांह ॥३८।॥ 
इंदानुन रो डंड जो, झावे हरतां आंच। 
उशरी नीसरणी हुए, इण गढ़ लागे सांच ?॥३४॥ 
काचा भर्डा कसूर पिण, किला कसूरन तार | 
प्राण बचावण पिसथनूं, सूपे अ्रहे न सार ॥४०॥ 
केवी नू' गढ कूंचियां, सूपे छोड़ सरम्म । 
मुख ज्यार्रा दीठाँ मिटे, घर रजपूत धरम्म ॥४१॥ 
भेलाया भुरजाल ब्याँ, पांगेचाी गम पैठ | 
जिके कहाणां खाोय जस, वसुध!मंडल बैठ ॥४२॥ 
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( ३८ ) गांजीजे नहं "तोड़ा नहीं जायगा । बींट>धघैरा । 
दुलां > फाजञों के । बलियांह --लगने से। गंधगज -- मस्त हाथी। 
माछु > मच्छुर ओर म्लेच्छ । घरण्ां-- बहुत । मिलियांह -- मिलने से । 

(३६ ) इंद्वानुक्न "इंद्र का छोटा भाई ( या वामनावतार) । 
हरतां - दूर करते हुए। श्रांच -- हाथ | 

( ४० ) काचा भड़ां -- कच्चे शूरवीर । पिण - परंतु । किला «४ 
किलों का। कसूरन -- कसूर नहीं है । तार"लेश मात्र । बचा- 
वण -- बचाने को । पिसण नू“--शत्र को। सू'पे - सोंपते हैं, सम- 
पैण करते हैं। सार तरवार । 

( ४१ ) केवी नू -शत्र का । दीठां # देखने से। धर ८ पृथ्वी 
या संसार में । सरम्म >शमे। धरम्म # धमे । 

(४२ ) भेहायां -- भिलवाया । ज्यां-- जिन्होंने । पाणे ची८- 
बल की । गम पेठ ८ पैठ उड़ाकर । जिके वे । कहांणां -- कद्दछाएं । 
चैठ -बेढ़िए बेगारी । बैठ --(पाठा०) बेठ । द 





( १०२ ) 


जुध भागाँ थांभे जिका, गढ़ तजिया नहिं गत्त । 
गढ़ नू' महे बांध्यो गले, भ्रावा सौ अखपत्त ॥४३॥ 


रतन दिली सू' आ्राणियो, सूरा है समरत्य | 
प्रहियो म्ह्दे चीतोड़ गढ़, किस अछेरा कत्थ ॥४४।॥ 
समर तजण सू' सोगुणो, दुरंग तजण रो दोष । 
मरद दुरंग जातां मरे, मिले जिकां नू' मोष ॥४४॥ 


बारा सुखनां खीजिया, अकबर साह जलाल्न । 
उच्चरियो हूं जीवतां, सिंहां पॉड' खाल ॥४६॥ 
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( ४३ ) जुध भागां -- छड़ाई से भागकर । थांभे >थामे । गत्त - 
गति, भलाई, उदार | स्हे-- हमने । असपत -- अध्वपति, बादशाह । 
जुघ भागा--(पाठा ०) जुधबांगा « युद्ध होने पर । सौ -- शत, बहुत । 

(४४ ) आणिये--ढाए। सूरा है समरत्य >वे खूर और 
सामर्थवान हैं । रतन -- रत्न तथा राणा रल्सिंह । ( फिरिश्ता लिखता है 
कि “राणाजी को अ्र्माउददीन केदकर दिल्‍ली ले गया था तब उनकी राणी 
पश्मिनी राजपूतों का साथ ले उन्हें छुड़ा छाई””।) किसू' -- क्या। अ्रछेरा -- 
आश्रय्य । कत्थ-- बात । 

( ४५ ) दोष --देोष । जिका नु -- जिनका । मोष -- मोक्ष । 
समर तजणसू --(पाठा०) समरथ जणसू' । 

(४६ ) बारा सुखनां-बारह ही बातों से, निश्चय रूप से । 
खीजिये +- चिढ़ गया । उद्वरियो कहने लगा । हूँ --मैं। बारा 
सुखना-- (पाठा०) खरा बचनां >> क डुवे बचने से । बारां बचना भी 
पाठ है। इसका भर्थ हे--उनकी बातों से । 


( १०३ ) 
पग॒ मांडो जेमल पता, हूँ क्रकबर जग जीत । 
चित्रकाट में जाणियो, चित्रकाट मकर चोत ॥४७॥ 
पग॒मांडो जेमल पता, गढ मोर' नहिं दूर। 
लोधा इस्रा हजार गढ़, मो दादे तहमूर |।४८/॥। 
कर सू' ऐन दिया किलो, ऊभा पगां अभंग। 
किले! लिया वियहूं कठे, सरकू. लसकर संग ॥४४॥ 
बाबर नू' जीत्यो नहीं, सगो साहा सात्ष । 
उणरे घररा ऊमरा, मो आझ्रागे की माल ॥५०॥ 
लीधे। इण गढ़ नू' लड़े, संग. बहादर साइ। 
धके हमाऊँ. साहरे, रण तज त्ागो राह ॥५१॥ 
. (४७ ) पण सांडेो ८5हरे रहे।। चित्रकोट -चित्तोड़। चित्र- 
काट मरूचित ८ चितोड़ में ही मेरा मन है । 

( ४८ ) मोखू >- मेरे से। इसा -- ऐसे । मो > मेरे । तहसूर -- 
तैमूर ( लंग )। 

(४६ ) ऐ->ये। ऊभा पगां >- खड़े दम, अब तक । अरभ्ंग - 
निश्चय । बिण -बिना। करठ- कहाँ, कब। सरकूं>-हटता हैँ । 
करसू' ऐन दिये किल्ते। -- (पाठा०) करसू नादीयो किले । 

( ४० ) साहां साल -बादशाहों का साल € कांटा )। उणरे -८ 
उसके । घररा -घर के । ऊमराज- उसमराव । मो > मेरे । की >- क्या । 

(५१ ) लीधा >क्षिया। लड़े -- लड़ाई करके । ( राणा विक्र- 
मादित्य के समय में बहादुरशाह ने वि० सं० १५8२ में चितोड़ फतह 
किया था | ) धके -- मुकाबले में । हमाऊं साहरै - हुमायूं बादशाह के 
( बहादुर शाह हुमायूं बादशाह से वक्त संवत्‌ में लड़ाई हारकर भागा 
था ) | धक्के दहमाऊँ साहरै -- (पाठा०) तिका धके मो तातरे । 


( १०४ ) 


लागे से इकबाल सू, नीखरणी गयणांग | 
इण गढ़ क्‍्यू' नहिं लागसी, खिंविया मेकर खाग ॥५२॥ 
चंद्रावक तज सामप्रम, विश्वद्दी पड़ियां ताव। 
दुरगो भागो दुरगसू, रामपुरा रे राव ॥४५३॥ 
प्रगभ कहे जेमालपते, अभ्रचल ध्चल कर अंग | 
कायर रेहण कढ गयां, दीपे कनक दुरंग ॥५४॥ 
ते में बीस हजार भड़, ग्यो दुरगा इक दूर। 
ताव पड़े तोनूं किसू', पड़ियाँ इक कंगूर ॥५५॥ 
असकंदर जा झावही, सुशेमान दक्ष स्ाज | 
तेपी नेह सूपा तुने, अकबर काहू आज ॥५६॥ 


(९२ ) मो > मेरे । गयणांग -- आकाश में । खींविया -- चमकने 
से। मोकर खाग - मेरे हाथ में तलवार ! 

( ९३ ) चंद्रावत-चंद्रवंशन । विणद्दी+बिना । दुरगार- 
रामपुरे का राव (दुर्गांदास चंद्रावत महाराणा की सेवा छोड़कर 
बादशाह के पास जाकर रहा था )। 

( ४४ ) अचल 5 पवत । अचल -- निश्चछ । कढ़ गया +-- 
निकल गए । दीपे - प्रकाशित होता हे । रेहण - सोने का मैह । 

(१५ ) तो में >तेरे में । हे गढ़, तेरे में २० हजार भट हैं, 
यदि एक दुर्गा चला गया तो क्‍या हुआ। ताव पड़े « कष्ट हो 
सकता है। तोनू किसू' >तुझे क्या । पड़ियां इक कंगूर -- एक कंगूरे 
के पड़ने से । 

( ९६ ) भ्रसकंदर -- सिकंदर । पीज-भी । नह सू'पा तुने-- 
तुझे नहीं सैंपे । काहू- क्या । 


( १०५ ) 


खत्नियां रा खटतीखकुल्,, तरस क्रौड़तेतीस । 
जिफे खड़ा ता जाबते, अकबर किसू' करीस ॥५७॥ 
दिल्ली गया भ्रलावदी, केदी करे रतन्न । 
राजपूतां ही राखियो, जदता करे जतन्न ॥५८/॥ 
भीलन कू न भल्लाविया, नहिं. मेरा मींणाह । 
तानू! राण भलावियों, साहडां सुकलणियांह ॥५७।॥ 
पण लीथे। जैमलपते, मरसा बांधे मोड़ । 
सिरसाजे सूर्पा नहीं, चकता नू चोतोाड़ ॥६०॥ 
पते माल गडढ़ पुरुषरा, वणिया भुज वरियाम । 
इांतूसल गढ दुरदरा, नेक उबारण नाम ॥६१॥ 


कक तलीीक चीन ४3 नजलरल पी ओजकिजनननज+ा. «० » # कक. के फन-बनननकण लनररे मी 3 > नन्‍न्‍ननििखिल- जा नयीाीशिनत अवजजजजल लखचलओत 


( ४७ ) खन्रियां ७ ्त्रियों के। खटतीस -- छुत्तीस। त्रद्स -- देवता । 
किसू -- क्या । करीस -- करेगा । 

( €८ ) अछावदी -- श्रल्वाठद्दीन खिलजी । श्तन्न - राणा रत्रसिंद । 
जद॒तो > जब भी । 

( ५६ ) भलाविये। सौंपा है। मेरा--मीणें की जाति है। 
साोहड़ा 5 सुभटों को । सुकलणियांह -- श्रच्छे लक्षण वा कुलवात्ने । 
सुकलुणियांह -- (पाठा०) सुकलीणांइ । 

( ६० ) पण + प्रण । मरसां -- मर गे । सिरसाजे -- सिर रहते हुए, 
जीते हुए। चकता नू' --मुगलें को । मोड़ --सेहरा, मुकुट । 

(६१ ) पत्ता ओर जयमल् गढ़रूपी पुरुष के दोनें भुजदंड, गढ़ रूपी 
इसी के दोनें दाँत बचाने को बन गए। माल > जैमछ । वरियाम - 
उत्तम । दांतूसल्त --दात। दुरद-( द्विरद ) हाथी । 


( १०६ ) 


मारू परघधर मारका, ठहरे समहर ठौड़। 
ऊखाणों. उजवालियो, चढ़ जयमल चोतेड़ ॥६२॥ 
पाधर अ्रकबर सू' पता, बिढ़े इसे वरियाम। 
से। गाजे चीताड़ सिर, की इचरज रो काम ॥६३॥ 
ओ्रे। पातक्ञ सीसेादियो, ओर जयमल  कमधज्न | 
एक सूर घर कज्ज है, एक सूर पर कज्ज ॥६४॥ 
तेड़ जोड़ ततबीर में, कसर न राखे काय। 
ग्राप अकबर ओलियो, गढ़वो लिया न जाय ॥।६५॥ 
बड़ा दोहा 
राोपी अकबर राड़, कोट भाड़ नंद कांगरे। 
पटके हाथक्ष सीह पण, बादल व्हे नह विगाड ॥६६॥ 
.._ (६२ ) मारु-मारवाड़ी । परघर - पराई घरती के । मारका 
मारनेवाला । उजवालियो -- प्रयक्ष कर दिखाया, उज्ज्वल कर दिया | 
समहर -- समर, युद्ध । ठोड़ ८ स्थान । ऊखाणो -- कहावत । 
मारवाड़ी पराई धरती में मारनेवाले हैं ओर संग्राम में 
ठहरते हैं, यह कहावत जयमल ने चित्तोड़ पर लड़ाई करके प्रत्यक्ष कर 
दिखाई । 
( ६३ ) पाधर - सीधा । विढ़े -- छड़े । इसे -- ऐसा । वरियाम -- 
श्रठ । की>-क्या। इचरज -- भ्राश्वय । 
( ६४ ) श्रो -- वह । पातल >- पत्ता चंडावत | कमधज्ज +- राठोड़ । 
ध्रकज्ज -+ घर के काम । परकज्ज -- पराए काम । 
( ६५ ) ततबीर - तदबीर । ओओलियो - सिद्ध । 
(६६ ) रोपी ७ ठानी । राड़ > लड़ाई । हाथल +- पंजा । सीह +- 
सिंद । पय-परंतु | द्वे>होते हैं। विग्राड़ - नुकसान । 


( १०७ ) 


राणारा घिन रावतां, गाढ़ां झादर गाढ़। 
पाये अकबर पानड़ें, चित्र कोट जल चाढ़ ॥६७॥ 
काट विणायो मोरिया, साह हमाऊं नंद । 
तेोड़ करे नहिं टहूटही, वीर मदत जग वंद ॥६ईए।॥ 
जा दाता रछपाल्न जग, या सुदहड़ां रा थाट | 
परखि गिरां गिरवाणपत, किण बिध सकते हाट ॥६<॥। 
गुण भूषण भुरजाल् रो, जस मै दुत जागंत। 
बांकीदास बगणावियो, बांचे नर बुधवंत ॥७०॥ 
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( ६७ ) घिन > धन्य । भादर गाढ़ -- बहुत आदर है। रावता -- 
उमराव । पानडें>पपत्ते में । चित्तोड़ पर चढ़ाके श्रकबर को पत्त में जलू 
पिल्लाया श्रधांव्‌ खूब छुकाया, तंग किया । 

( ६८ ) काट -- गढ़ । विशाये। -- बनाया । सोरिया -- मोय राजपूत 
(चिब्रांगद)। साह हमाऊं नंद -- अकबर बादशाह | मद॒त -5 सहायता । 

(६६ ) रछुपाल -- (रक्षपाल) रक्षा करनेवाले । सुहड़ा -- सुभटों। 
थाट -- समूह । पांख गिरा -- पवतों के पंख, पहाड़ों के पर (ऐसी कथा है)। 
गिरवाणपत -- इंद्र । किण बिध -- किस प्रकार । 

( ७० ) भुरजाल रोज"-गढ़ की । दुत>-कांति। जस न्यश। 


(१०) श्रथ गंगालहरी लिख्यते 


दे हा 

श्रीपत चरण सरोज रो, गंगाजल मकरंद । 

अलियल ज्यूंकर पान अरब, भ्रधिकविण आणंद ॥ १॥ 

पतित न्हाय हे पीतपट, दिपे निकट रिपद्देव | 

नचे मुगत नटनार ब्यूं, श्रीगयंगा तट सेव ॥ २॥ 

हँस मीन कूरम हुवा, श्रीभरतार समत्थ | 

सरित हुवे द्रव द्वाय से, किसू अछेरा कत्थ ॥ ३ ॥ 
उदर भरे पीधाो उदक, मंदाकणो मभकघार | 
तिकां बदर त्रिभुश्रण त्णों, भरणलियां भुजभोर ॥ ४ | 

( $ ) श्रीपत ८ लक्ष्मीपति श्रथांत्‌ विष्णु । चरण सरोज -- 
चरण कमल । रो -- का । मकरंद -- फूलों का रस, पराग । अलियल -- 
अमर । अधिकांवण - बढ़ाने को । क्‍ 

( २ ) पतित ८ पापी । नहाय>-ख्रान करके । छ्वे--होता है । 
पीतपट - पवित्र, पीताम्बर। रिपदेव--शिव।  नचे>-नाचती है। 
मुगत >> मुक्ति। नटनार &# नट की स्त्री । 

( ३ ) क्रम > कछवा। श्री-भरतार ८ विष्णु । समत्थ - समर्थ- 
वान्‌ । सरित >-- नदी । व्रव- पतला । सो >-वहीं। किसू - कैसा । 
अछेरा +। आश्रय । कत्थ -- कहावत, कथा । 

( ४ ) पीधा पिया | उदक > जल । मंदाकणी -- (मंदाकिनी ) 
गंगा । तिकां - उन्होंने, उनके । श्रिभ्लुअ्रण -- त्रि भुवन, तीने भुवन । 
तणों -- का । 


(8७७. 48% 


झत सीतल उतराद सू, ऐथ बल्योड़ो प्राय । 
जल्ल सुरखरि ध्घ जालते, करे विलंबन काय ॥ ५॥ 
गंगा जिय थानक गई, संंणियो तीरथ सोय | 
तीरथ होय न गंग बिण, गुल बिन चोथ न होय ॥ ६॥ 
अ्रधम ! न जा तीरथ-अवर, तु जा सुरसरी तीर । 
दीरघ लहसी तीन द्रग, सुजल पखाल सरीर ॥ ७ || 
बनचर गण लीघधां बहे, भागीरथ रे राह। 
श्रोसीता भरतार सम, भागीरथी  प्रषाह ॥ ८॥ 





( ९ ) उतराद ८--उत्तर दिशा । ऐथ-- इधर । बह्मोड़ो -- बहता 
हुआ । सुरसरि >गंगा । अघ >पाप । जालतो -- जलाता । _ काय 
> कुछ भी। 

( ६ ) थानक -- स्थान । साय -+ वही । बिण -- बिना। गुल्न बिन 
चेथ न हाय -- यह लेकोक्ति है, (गुल [गुड़] के बिना चौथ नहीं होती 
है क्योंकि चौथ के श्रेत को श्वियाँ गुलगुले आदि करके चौथ का पूजन 
करती हैं)। श्र्थात्‌ मुख्य पदार्थ या मनुष्य के बिना काय्ये नहीं चल्नता है । 

( ७ ) अ्रवर दूसरे । तु जा--तू जा। दीरघ८ चिर काल । 
लहसी - प्राप्त करेगा । तीन द्वग - त्रिनेत्र अर्थात्‌ शिव (शिवले।क) । 
खुजल -- भ्रच्छु जल से । पाल -+ प्रच्ालन कर । 

( ८ ) लीधां-लिए हुए। बहे-चलते हैं। भागीरथ छ& 
वह राजा जो। गंगा को रृत्युलेक में छाया, इसी से इसका नाम भागीरथी 
पड़ा । पुराण में कथा है कि स्व॒ग से उतरकर गंगा ने भगीरथ से कहा 
कि तू मेरे आगे आगे चलकर उस स्थान का मार्ग बता, जरा तेरे पुरुषा 
कपिल मुनि के काप से जज्नकर भस्म हुए हैं। प्रवाह -- वेग । 
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( ११० ) 


जग में सयक्ष समत्य जक्न, प्रटत निवारण पंक । 
पातक दरण समत्य ओ, श्रीगंगाजल्ल बंक ।| € ॥ 
प्राणी तू डूबा पुखत, मेोहनदी रे मांहि। 
देव नदी में डूबिया, नख पग हंदे नांहि ॥१०॥ 
दूधां वरणां पाँणियां, मंजन करसी देह। 
बांका उण दिन बरसही, दूर्धा हंदा मेह ॥११॥ 
बांफे खिणय नह वीसरे, तट निरमल ऊ तोय | 
आया चंगा दीहड़ा, गंगा दरसण हेय॥१२॥ 
सोरठा 


नारायण पग॒ नीर, मानू किन मंदाकनी | 
सांपड़ जेथ खरीर, हरका नारायण हुए ॥१३॥ 
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( ६ ) सयल > सर्वन्न, सब । समत्थ ८ सामथ्यवान्‌ । पंक-- 
कीचड़ । झो"--यह । बंक"-बाँकीदास । 

( १० ) घुखत - पूर्ण रूप से। मांदहि में । देव-नदी -- गंगा । 
यंग हंदो -- पग का । 

( ११ ) दूधा वरणां -- दूध के समान, पविन्न । पांणियां -- जलू । 
बरस ही दूधा हंदा मे दूध का समेह बरसेगा-यह लेकोक्ति हे--- 
भ्रथांत वह दिन आनंदृदायक होगा । 

(१२ ) खिश > छछण । नह>-नहीं। _ बीसरे-भूलता है। 
ऊब्ण्यह। तोयब्ण जल । चगा--अ्रच्छा । दीहड़ा -- दिन । 

( १३ ) किन #् क्यों नहीं। पनीर > चरणामृत । जेध ४ 

जिसमें । सांपड़ छू स्नान । 


( १११ ) 


घर गंगाजल धार, भांणो तपकर ऊजलो। 
ग्रे मोटो  उपगार; भागीरथ कीघो भुयण ॥१४७॥ 


नग नायक था नाह, विच जटजूट वसावियो । 
पावन गंग प्रवाह, पाँणो तू कद परसही ॥१५॥ 


झत सीतल्ल॒ प्रवदात, सेंकर मन भावे खदा। 
बॉका सांचो बात, सुरसरि जल्ल राकेस सम ॥१६॥ 
जल जेथे जगदीस, भाषे जग भागीरथो | 
से है पहुमी स्रीख, तो जल्न सू निरमत्ष तुरत ॥१७॥ 
तरे न छ्ागेै ताव, ओट तुहाली प्ावियां। 
नदी हुई तू नाव, भव सागर भागीरथो ॥१८॥ 
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( १४ ) धर 5 ( धरा ) एथ्वी | धार -- धारा । आंणी -- हाया । 
ऊजले :० (_ उज्ज्वल ) उग्र | भुयण -- प्थ्वीलेक । मोटो >- बड़ा । 

( १६ ) नग नायक +- कैलाश पवत । चा--का । नाह ७ (नाथ) 
स्वामी अ्रथांत शिव । बसावियाो -- धारण किया । कद -- कब । परसही 
--स्पशे करेगा । 


( १६ ) अवदात «८ उज्ज्वल । सुरसरि--(पाठा०) सर भर ८ समुद्र 
को भरनेवाला । राकेस > पूर्ण चंद्र । 

( १७ ) जेथे - जहाँ । हें होते हैं। पहुमी सीस -- पृथ्वी पर । 
तो > तेरे । 

(५८ ) तरे>त्तिर जाते। न ल्ञागे ताव%( जम की ) ताप 


नहीं ढूगती । ग्रोट--शरण, आड़ । तुद्दाली > तेरी । आावियां -- 
आने से । 


( ११२ ) 


ते सुरसरी तरंग, कूंची सुरग कपाटर री। 
ऐथ. पाले प्ंग, जग में घिन मानष जिके ॥२<॥ 
सुत विनता तन साय, जास तजे जणणी जतन | 
तू राखे मर ताोय, भसम हाड भागीरथो ॥२०॥ 
ज्यां हंदा क्रत जाय, देजग नह' बाखे। दियो। 
ते नहावे तुय ताय, जात सम्तावे जहानमी ॥२१॥ 
चाव घणों कर चेत, साॉंपड़ता थारे सु जल । 
सुरसुर॒ पाप समेत, ताप मिटे जीवां ता ॥२२॥ 
ल्‍यां थारे तट जाय, उदर भरे पीधा उदक 
मिनष जिके फिर माय, आया नह जननी उदर ॥२३॥ 
घधेली ता जल्लधार, नह न्हाया निरकर नदी | 
ग्यावे डूब गिंवार, मानव कालीधार मर ॥२४॥ 
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( १६ ) सुरग > स्वग । कपाट द्वार । ऐथ >यहाँ। घिन 
>घनन्‍्य । मानुष -- मनुष्य । 

( २० ) विनता -- (वनिता) ख्री। तजे तन साय -- उस (मस्तक) 
शरीर का छोड़ देते हैं। जणणी --( जननी ) माता । 

(२१ ) ज्यां हंदा-जिनके। क्रत>कर्म। जोय - देखकर । 
दाोजग -- ( देजख ) नरक । तुय >तेरा। तोय -- जल । जोत समावे 
>मोक्ष हे! जाता है। जहांनमी -- ( जाह्नवी ) गंगा । 

( २२ ) चावधणो -- श्रति उमंग । कर चेत -- चित्त में करके । सांप- 
डुतां - स्नान करते । सुरसुर पाप समेत » हें गंगा पापों सहित । 
तथा न का । 

(२३ ) मिनख » मनुष्य । माय --अ्रन्दर | नह > नहीं । 

( २४ ) घोली -- सफेद । निरकर नदी -- देवनदी, गेगा। ग्यावे -- 


( ११३ ) 


मिनषा नू पयमाय, तू' पावे किए तरहरो। 
जणणों खोले जाय, पय फिर नहं पीणा पड़े ॥२५॥ 
भीतर धर दृढ़ भाव, तो मम्तल् डूबा तिके। 
दुस्तर भव दरियाव, नर तरिया निरकर नदी ॥३६॥ 
बहता रहे. विमांण, ले तटसू बेकुंठ ल्ग। 
ते इम करड़ो तांण, अतक लोक उजाड़ियो ॥२७॥ 
जग मामिज्ञ थारो जिते, पाणी गंग प्रवीत | 
झमरां मुख पायी इते गावे सह ऐ गीत ॥२८॥ 
तेय फरमनास्रा तणे, नर सुभ करम नखाय | 
तेय तुप्ाले त्रिपथगा, माठा क्रम मिट जाय ॥२<॥ 





गए। गिंवार>बेवकूफ । कालीधार मऋक--( यह लोकोक्ति है ) 
अथांत्‌ उनका सर्वेस्व नष्ट हे! गया । मानव -- मनुष्य । 

( २९५ ) मिनषा>-मनुष्य। नू"का। किंण तरहरो "किस 
प्रकार का। पय दूध । खोल ->गोद | ( जननी का दूध फिर नहीं 
पीना पड़े, श्र्थात्‌ जन्म मरण के दुःख से छूट जावें। ) 

( २६ ) भीतर - मन में । मांकल्व -- बीच में । छिके -- वे । दुस्तर 
>कढिन । द्रियाव - समुद्र (संसार रूपी समुद्र) | तरिया ८तर गए । 

( २७ ) बहता रहे -- चलते रहें । विमांण -- विमान । हूग -+ तक । 
इम -- ऐसी । करड़ी तांण - दृढ़ संकल्प करके या बड़ा हठ करके। 
अतक ले।क -- यमलेक । 

( २८ ) मामिल - में । थारो -- तेरा । जिते -- जब तक । पाणी ८- 
पानी । प्रवीत-पविन्न । अमरां -- देवता । सुख पाणी >- मुख पर 
नूर । सह "सब । द 

( २६ ) तोय +- जल । करमनासा -5 नदी का नाम है (पैराणिक) । 
हे द 


( ११४ ) 


तीनों ही देवा तने, देवी शरद दीघ। 
सरब सयाणां हेकमत, कहवत सखांचो कोधघ |३०॥ 
नीर मिलते तो नीर में, सायर मांहि समाय। 
नर नहावे तो नीर में, जात समावे जाय |॥।|३१॥ 
हंस मीन कफूरम हरी, निरकर॑ नदी निहार। 
काय व्यूड निज सगति कर, ते सेवे इकतार ॥३२॥ 
पाप जिता तू पत्तक में, सुरसनरि हरण खसमत्थ । 
इता पाप ऊमर भद्दी, सो कुण करण खमत्यथ ।|३३॥ 
गल्ल मुं उमाल मसाण प्रह, संग पिसाच समाज । 
पावन तूक प्रभाव सू, संभु अपावन ख्लाज ॥३४॥ 


++33+-++_-न्‍>झ>-+- नम (कं रड। 
कम. ७+०न५-3०-+न--पपन-नतन-+ ५५० 3 मीनकन-+“८--4++०+त-नमपनकपन+ गन 3८9५ ५५५ «न +- न तन कानन पिनिनपीनीत पनन-ंनानी न कम तिग ७० “तनमन “नि न कला कनन न निनेनीनननन डी जज मी लक भी अब ०" स्तन ग> («न मल. मलिक कक लि पं 


तणे > का । तुआले - तेरे । त्रिपथगा -- गंगा, तीनें ज्ेकों में बहने 
वाली । माठा ८- खोटे, बुरे । 

( ३० ) दीध > दिया । सरब सयांणा देकेमत -- से सयाने एक 
मतवाली कहावत । 

(३१ ) ता >- तेरे । सायर > समुद्र । जात --मुक्ति ( ज्योति )। 

( ३२ ) कूरम - कच्छुपावतार । काय_बच्यूह --शरीर-समूह । 
इकतार -- अखतियार । 

भावाथथ--गंगा के दर्शनों को ही श्रपनी शक्ति से शरीरों को 
कच्छुपावतार आदि कर देने का पूर्ण अखतियार है । 

( ३३ ) जिता -- जितने । पलक में - क्षण में । कुण ८ कान ।. 
समत्थ -- सामथ्यवान । | 

( ३४ ) तुक >तेरे। अपावन साज -- श्रपविन्न साथी । 


( ११५ ) 


सिव कहाय जग सिंघरे, अंग पुजावे ओर | 
ते राखे सिर पर तिका, तवज जबरोी रा तार ॥३५॥ 
ताप त्रषा अघहर तुरत, सुखदे दे सतसंग | 
की भीसम जणणो कर्हा, तू जग जणणी गंग ॥३६॥ 
गंगा बत्रम्म कमंडली, पावनता  विशपार। 
तू मोनू तिरसावही, के देसी दीदार ॥३७॥ 
जल भ्रवगाइन जोवणों, दूर हुआं- श्रति दीन | 
तू गंगा तो जल तणों, मो कद करसी मीन ॥३े८।॥ 
छटा अ्रतोकिक  छाय, ऊंचो छदरां ऊपड़े । 
मुगत निसेणोी माय, सुखदेणी भ्रसुरां सुर्रा ॥३७॥ 
परमहंस कलहंस उ्हे, लद्दरां मामल ल्ॉण । 
ऐसे हुंख छजडावही, पंजर हूंत प्रवीण ॥४०।। 
( ३५ ) सिव -+ कल्याणकारी । कहाय -- कहलात हैं । सिंघरे ++ 


संहार करते । तिका -- वे भी । जबरी -- जबरदुस्तो । तार -- तेवर, क्रोध 


( चेष्टा )। जबरी रा तार - महारुद्वता के भाव का । 
( १६ ) भीसम - भीष्म । जणणी -- माता । की >-क्‍या । 


( दे७ ) व्रम्म ब्रह्मा । कमंडली -- कमंडलु । पावनता +- 
पवित्रता । विणपार >- अश्रपार । तिरसावही -- तरसावेगी । केज्-या। 
दीदार -- दर्शन । 


( 3८ ) अवगाहन -- डुबकी छूगाने से या डूबे रहने से । जीवणो 
>जीवन। तण्ो का। मोज-मुझ। कद"कब। यहाँ 'मीन! 


शब्द के अर्थ में संपूर्ण दोहे का अभिप्राय हे । 
( ३६ ) छुटा -शाभा । ऊपड़े-- उठती हैं। मुगत मुक्ति । 
निसेणी -- सीढ़ी । 


( ४० ) परमहंस - योगी । कलहंस -: पछी विशेष। माँकक्ष -- 


( ११६ ) 


संदायणय ता माग, पग देतां पुरषां तथां। 
भूतत जागे भाग, प्रघ भाग खिण एक में ॥४१॥ 
देखे भव दरियाव, रची पर्गां सू श्रोरमण । 

नरोँ अपूरव नाव, नाविक बिण निरकर नदी ।।४२॥ 
नदिया हंसों संग नित, हंस नहों इशण द्वेत। 
अधम नन्‍हाय विध होय ए, देबी ज्यां नू' देत ॥४३॥ 
पावन तू हरि पाय करि, के ते करि हरिपाय | 

है पावन ओमूक हिय, मात संदेद् मिटाय ॥४४॥ 


में। ल्ीहा >लीन। हंस --जीवात्मा। पंजर--शरीर। हंतल्‍-से। 
हंस पत्नी गंगा की लहरों में मिलकर परमहंस गति को प्राप्त होते 
हैं ओर मनुष्यादि जीवों के जीव गंगास्नान कर शरीर रूपी पिंजरों 
से आकाश ( स्वग ) में उड़ जाते हैं। 
(४१ ) संदायणश - ( मंदाकिनी ) गंगा । माग > मार्ग । पुरखा 
>पितृ । भूतलढ - एथ्वी । भाग -- भाग्य । अ्रध -- पाप । खिण -- छ्षण । 
( ४२ ) भव दृरियाव -- भव-सागर । श्रीरमण -- विष्णु । रची +-- 
उत्पल्न की । नरां "मनुष्यों के लिये। अपूरब -- (अपूर्य ) अनेाखी । 
नाविक -- नाव चलानेवाला । निरकर नदी --देवनदी या गंगा । 
( ४३ ) नहाय ८ स्नान कर। विध->-ब्रह्मा। एननये। देवी र-- 
गंगा माता । ज्यानू' -- जिनको । 
(४७ ) पावन -- पविश्च । इरि-- विष्छु ॥। पाय"८-पग । करि 
ब्करके। केन्‍्या। तोन्तू। मुझूछ मेरे । द्िय८-हुृदय । 
भावाथें--हे माता ! मेरे हृदय में यह संदेह हे उस्ते तू मिटा कि वू 
विष्णु के चरण से पवित्र करनेवाली हुई है अथवा तुझसे हरि के चरण 
पविश्न करनेवाले हैं । 


| 4८४०] + १) १५७2 


लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, पुस्तकालय 
(दवा 24ववं॥/ $/॥व43577 कैंदाारशवा 4टव॑शाए ० 4बकांगांआा।व[0/ 70479 


स्नस्त री 


॥॥ 8॥%78 0:4 6४ 
अवाष्ति मं ० 


कृपया इस पुस्तक को निम्नलिखित दिनाँक या उससे पहले वापस 
कर दे। 
?]6856 6पाा [5 00006 0 07 06606 ४6 036९ ]88( $(877९0 
060 प्र. 
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